


डॉ. अनूप कुमार 
कार्यक्रम समन्वयक 





| विध्ाया रपृतमम्लते द । 


सामाजिक और मानविकी शिक्षा विभाग 
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प्रवकथन 


"प्राध्यमेक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण 
पैकेज का विकास और परीक्षण" संबंधी कार्यक्रम पी.एप्री, कार्यक्रम (सं.१७,२३) के अंतर्गत, 


क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर की ओर मे आयोजित और संपन्‍न किय गया | 


माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण-संदंधी अनेक समस्याएं शिक्षक/शिक्षिकाओं और 
विद्यार्थिकं के सामने आती रहती हैं । उन समस्याओं के कारणों की जानकारी करके उनके 
निराकरण के उपायें को सुझाने के उद्देश्य से, यह कार्यक्रम आर्येजत किया गया । हिंदी 
प्रशिक्षण पैकेज निर्मित करने के क्रम में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रांत को विशेष रूप से ध्यान 
में रखा गया है । फिर भी यह पैकेज, हिंदी को किसी न किसी रूप में सीखने-सिखाने के कार्य 
में स्रहायक सिद्ध हो सकता है । उल्लेख्य है कि अशिक्षण पैकेज के लिए जे मॉड्यूल विकसित 
किये गए, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता की परख के लिए उनका, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 


विद्यालयें की कक्षाओं भें परीक्षण भी किसा गया एवं परीक्षण - परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे । 


मुझे यह कहने में: अत्यंत असन्‍नता का अनुभव हो रहा है कि डॉ. अनूप 
कुमार ने, अन्य सहयोगियों के सहयोग से कार्यक्रम का जो अतिवेदन व्यपक विस्तार के लिए 
प्रस्तुत किया, उससे माध्यमिक स्तर पर हिंदी - शिक्षण की समस्याओं के निराकरण में: सहायत्र 


मिल सकती है | 


श्र 
२३ मार्च १९९८ हो मंद्ाया। 


( मे .डी. के.भटाचाजी ) 
प्राचार्य ८ 


आभार 


"म्राध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक ब्यक्तियें के लिए मशिक्षण 
पैकेज का विकास और परीक्षण” संबंधी कार्यक्रम, क्षेत्रीय शिक्ष संस्थान, परुवनेज्वर की ओर से 
आयेजित तथा संपन्न किया गया । यह कार्य, पी.ए, सी. कार्यक्रम (सं.१७.२३) के अंतर्गत 
किया गया । संप्रति, हिंदी भाषा आय पूरे देश में किसी न किसी रूप में सीखों - सिखायी जा 
रही है। मातृभाषा के रूप में ते इसका अध्ययन/अध्यापन हो ही रहा है, द्वितीय/ततीय भाष के 
रूप में हिंदी-शिक्षण-कार्य में हिंदी शिक्षक/शिक्षिका के समक्ष समय - समय पर कई कठिनाइयाँ 
उपस्थित हुआ करती हैं जिनके निराकरण का अयास करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आर्भ 
किया गया । 

उल्लेख्य है कि हिंदी प्रशिक्षण पैकेज निर्मित करने के क्रम में उड़ीसा और 
पश्चिम बंगाल को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, फिर भी यह पैकेज हिंदी की किसी भी 
रूप में सिखाने - सीखने के कार्य में उपयोगी हो सकता है । इस कारणवज्ञ इसकी उपयोगिता 
अहिंदी भाषी मेत्रों के साथ-साथ, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो रहे हिंदी-शिक्षण के संदर्भ में भी हो 
सकती है । 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आयोजित की गयी कार्यशालामेउडीसा और पश्चिम 
बंगाल से आए अतिभागियोें को अश्नावलाी दी गयी जिसे उन्होंने भरकर दिया । उनके विश्लेषण से 
हिंदी-शिक्षण की समस्याओं के क्षेत्र निधीरित किए गए और उन क्षेत्रें के आघर पर पड्ियुल 
विकसित किये गए । 

मॉड्यूल के आधार पर पढ़ाने से, हिंदी-शिक्षण-प्रक्रियमेंआनेवाली समस्‍्यएँ किस 
स्तर तक दूर होती है, यह जानने के लिए, अशिक्षण पैकेज के मॉड्यूलों का उड़ोस्ता और पश्चिम 
बंगाल के कुछ विद्यालयों! में परीक्षण (ट्राई आउट) किया गया और परिणाम संत्रेकजनक तथा 
उत्साहवर्द्धक रहे । 

में सर्दप्रथथ, अपने आचार्य महोदय म्रे.डी. के.मठचार्जी का हृदय से आपमार 
व्यक्त करता हैँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्‍न करने की दिशा में यथावश्यक अशसनिक और 
शैक्षणक सहयोग देते हुए मेरा उत्साहवर्द़्धध किया । उनके विचारपूर्ण परामर्श से यह कार्यक्रम 
संपन्‍न हो सका । द 


- खे।;- 

मैं संकाय-अध्यक्ष महोदय ओ. के. देरस्वामीजी के अति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ 
जिन्होंने अपेक्षित सहयोग देते हुए इस कार्यक्रम को पुरा करवाया । 

में विभागाध्यक्ष, डॉ. वी.के.सुनवानीजी के अति भी अभारी हूँ क्योंकि पुरे 
कार्यक्रम के विभिन्‍न क्रियाकलापों में वे सक्रिय रूप से बहुमूल्य योग देते रहे । 

बाहय संसाधक व्यक्तियों में ओ.बी.के.दास, श्री वी. बी. विद्यार्थी, 
डॉ. एस. एल. पुरोहित, डॉ. सुत्रत लाहिड़ी, डॉ. बिमलेश्वर द्विवेदी, डॉ. एस, के. नायक ने, और अतरिक 
संसाधक व्यक्तियों में डॉ. वी. के, सुनवानी, डॉ. एस, पी, आनंद, डॉ. एस. के. गोयल, डॉ. ए. डी. तिवारी, 
डॉ. के, सी. पंछा ने अपने अध्यापकोीय अनुभवों से इस कार्बक्रम में आए अतिभागियों को विद्वत्तापूर्ण 
परामश दिये । में सबके अति आभार व्यक्त करता हैं क्योंकि उनके स॒ुयोग्य बिचारों से कार्यक्रम 
को वैचारिक उत्तेजना मिली । 

में समस्त अतिभागियों को घन्यवाद देता हूँ । उन्होंने निष्ठापूर्वक, सुविचारित 
ढंग से मॉड्यूलों को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावी । 

में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उन विद्यालयों के 
प्रधानध्यापकों/प्रधरनाध्यापिकाओं का आभारों हूँ जिन्‍्होंने अपने विद्यालयों में परीक्षण-कार्य करने की 
अनुमति दी, साथ ही, उसे संप्न भी करवाया । में. उन शिक्षकों और पर्यवेक्षकों का विशेष रूप 
से आभारी हूँ जिन्होंने मॉड्यूलों के परीक्षण-कार्य को संपन्‍न करने में सक्रिय भूमिका निभागी । 

में संस्थान के विस्तार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. आर,एन. दीक्षित और उनके 
विभाग के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कार्यक्रम को संपन्‍त करवाने को दिशा में 
हर तरह का सहयोग दिया । 

अंत में, में अनुभव करता हूँ कि यह हिंदी अशिक्षण पैकेज, माध्यमिक स्तर 
पर किये जा रहे, हिंदी-शिक्षण-कार्य में आनेवाली विमिन कठिनाइयों के प्षमाधान में अपना 
महत्वपूर्ण योग दे सकता है । 


२३ मार्च १९९८ अनूप कु 


( डॉ. अनूप कुमार ) 
कार्यक्रम समन्वयक 


विषपय-क्रम 


क्रम सं: विषय 

हैं अस्तावना 

हा मॉड्यूल १ (उच्चारण-शिक्षण) 

3] मॉड्युल २ (बर्तनी-शिक्षण) 

४. द मॉड्यूल ३ (अर्थ-बोध-शिक्षण) 

५. मॉड्यूल ४ (वाक्य-सरचना-शिक्षण) 
६. मॉड्युल ७ ( लिंग-शिक्षण ) 

७, मॉड्यूल ६ ( वचन-शिक्षण ) 

८, मॉड्यूल ७ ( क्रिब्क-रूफशिक्षण ) 
९, मॉड्यूल ८ ( कारक-चिहन-शिक्षण 3) 
१०. परिशिष्ट 


(क) अतिभागियें की सूची 
(ख) संसाधक व्यक्तियों की सूची 


(ग) मॉड्युलों के कक्षा में परीक्षण हेतु दिशा-मिर्देश 


(घ) शिक्षक/ शिक्षिका स्‍्थयं॑ मूल्याॉकन-तालिका 


(छ) परवेक्षण-तालिका 


(च) विद्यालय-सूची 
(छ) पर्यवेक्षकों की सूची 


श्र 
दर 
3० 
हे 
३९ 
5 
3383 
८. 
द्व्ड 


प्छ 


अस्कवना 


पी:एस़ी- कार्यक्रम स्ं- १७.२३ के अंतर्गत, “माध्यमिक स्तर पर हिंदी- 
शिक्षण हेतु अत्यावश्यक ब्यक्तियें के लिए अशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण' विषयक 
कार्यक्रम को संपन्न करने का दायित्व मुझे पअ्रद्यग किया गया । यह कार्य, इिंदी-शिक्षण के संदर्भ 
में. आनेवाली अनेकानेक कठिनाइयों को देखते हुए, आसंगिक था ॥ कारण यह कि आज देश में 
मातृभाषा/ द्वितीय/ तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन व्यापकता से हो रहा है । 
सीखने - सिखाने की इस प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाइयाँ आती रहती हैं ज्मिका निराकरण 
करके ही अध्यापक/अध्यापिका, अपने शिक्षण-कार्य को निष्कर्ष तक पहुँचा सकता/सकती है । 
अछ्ििंदी भाषी क्षेत्रों में, माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण में रत व्यक्तियों: के सामने तो तरह-तरह 
कि समस्याएं आती ही रहती हैं, हिंदी भाषी शक्षेक्रें में भी शिक्षण-कार्य में. लगे लोगें' को भी 


समय-समय पर कई कठिनाइयों से जूझना पड़ता है । 


उल्लेख्य हैं कि प्रशिक्षण पैकेज को बनाने के क्रम में उड़ीसा और 
पश्चिम बंगाल के परिवेश को विशेष रूप से घ्यान में रखा गया । इसके अतिरिक्त उन अंतें 
में हिंदी-शिक्षण-क्रम में आने बाली कठिनाइयों क्ये मालूम करके विभिन्‍न मॉड्यूल विकसित करने 
की जे योजना बनाई गयी, उसके पीछे दृष्टि यह रही कि वे मॉइड्युल अहिंदी भाषी क्षेक्रें के 
साथ-साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हो रहे हिंदी भाषा के अध्ययन - अध्यापन के लिए उपयेगी 
सिद्ध हो सके । 
उद्देश्य 

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रिक्ष्य में, इस कार्यक्रम को संपन्‍न करने के कम 
में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए -- 

- माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण की कठिनाइयों की जानकारी करना । 

- उन कठिनाइयें के संभावित कारणें का पता लगाना । 

- उन कारणों के निराकरण के लिए कार्य - अ्विधि सुझाते हुए, 

प्रशिक्षण पैकेज के लिए विमिन्‍न मॉड्यूल विकसित करना । 
- प्रशिक्षण पैकेज के मॉड्यूल की व्यायहारिक उपयोगिता की परख के 


लिए कक्षा में उनका परीक्षण (ट्राइ आउट) करना । 


- अत्यावश्यक व्यक्तियों को क्षमता को इस तरह बढ़ाना कि वे हिंदी- 


शिक्षण-संबंधी विभिन्‍न कठिनाइयों को कुशलताप्र्बक हुए कर सके । 


उल्लेख्य है कि कार्यक्रम के आरंभ से यह बात ध्यान में रखी गयी कि 
प्रशिक्षण पैकेज के लिए स्रामग्री-निर्माण-क्रम में कार्क-अविधियें पर विशेष बल दिया जाए ताकि 
अध्यापन - कार्य जीवंत हो और उसमें लगे लोगें को, हिंदी स्रीख रहे विद्यर्तिकें दो भाषागत 
उलझनों को सुलझाने में सहायता मिले । इस संबंध में, इस अिंद पर भी दृष्टि रखी गयी कि 
शिक्षण-कार्य में विश्यूर्षियों को सक्रिय रखा जाए क्योंकि भाषा सिखाने का कार्य उन्हीं के लिए हो 
रहा हैं । इस तरह, हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरूआत, इस संकल्प से हुई 
कि अंततः हिंदी शिक्षण-कार्य में लगे व्यक्षित इस तरह सक्षम हो जाएं कि वे, अपने बिपधूर्थियों 


में भी भाषागत कंठिनाइकें के निराकरण करने की क्षमता विकम्िित कर सर्के । 


जलवे डे न 
श्र क् 


(अ) -कार्यक्रम की आरंभिक बैठक 

प्रशिक्षण पैकेज को बनाने के संदर्भ में, उसका स्वरूफ-निर्धारण करने 
के लिए और हिंदी-शिक्षण से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने के उद्देश्य से शिक्षक/ शिक्षिका 
पर अयोग हेतु अश्नावली के निर्माण के लिए, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर में, दिनांक 


२८, ५, ९७ से ३०.५, ९७ तक, 


उपस्थित हुए ++- 


हे 
२. 
है 


है| हो 


तीन दिवसीय एक बैठक की गयी । इसमें निम्नलिखित सदस्य 


प्रो. विक्रम, दास (बाहय संसाक्क व्यक्ति) 

ले. विजय कुमार सुनवाती (जमतरिक संसाधक व्यक्ति) 
डॉ. सत्यपाल आनंद (आंतरिक संसाधक व्यक्ति) 

डॉ. सुशील कुमार गोयल (आंतरिक खंसाधक न्यक्ति) 
डॉ. अंबादत्त तिवारी (आंतरिक संसाधक व्यक्ति) 


डॉ, अनूप कुमार. (आंतरिक संसाधक व्यक्ति) 


. डॉ. कीर्तिजंट पंडा (आंकारिक संसाधक व्यक्ति) 


सर्वप्रथभ सदस्यों ने प्रशिक्षण पैकेज के स्वरूप को लेकर गहन 


विचार-विमर्श किया और तटुपरश॑त इस निष्कर्ष पर आम सहमति हुई कि आगे चलकर क्षेत्र- 


निर्धारण होने पर जो मॉड्यूल लिखे जाएं, उनका प्रारूप निम्नलिखित बिदुँओं के अनुरूप हो -- 


शिक्षण विषय-वस्तु 


- अशिक्षण के उद्ददेश्स 
, अतिभागियों के क्रियाकलाप 


क्रियाकलाफें का पूरा करने की कार्यप्रणाली 


मूल्यांकन 


इस बैठक में. हिंदी-शिक्षण की विभिन्‍न समस्याओं को जानने के 
उद्देश्य से शिक्षक/शिक्षिका पर प्रयोग हेतु अश्नावली के निर्मीण का कार्य भी किया गया।अस्तुत 


बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि माध्यमिक स्तर पर हिंदीशिक्षण हेतु अशिक्षण पेकेज को 


विकसित करने के लिए जो कार्यशाला आयोजित की जाए, उसमें उन्हीं आतिभागियें को आमांत्रित 
किया जाए जो विषय (हिंदी) का अच्छा ज्ञान रखते हों, और माध्यमिक स्तर पर जिन्हें अध्यापन 
करने का व्यावहारिक अनुभव हो । सदस्यों ने यह भी अनुभव किया कि भविष्य में आयेजित 
होनेंवाली कार्यशाला में मॉड्यूल बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यथासंपव 
ते कार्यप्रविधियाँ सुझाई जाएं जिन्हें करवाने में व्यावहारिक झतर पर कठिनाई ने हो । उस 
कार्यशाला में प्रतिभागियों को दिशा-निर्देश मिल सके, इसके लिए इस बैठक में नमूने के रूप में 


एक मॉड्यूल विकप्तित किया गया । 
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माध्यमिक स्तर पर हिंदी अशिक्षण पैकेज के विकास संबंधी कार्यशाला का उफ्र्योजन 


माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए 
प्रशिक्षण पैकेज के विकास हेतु पाँच-दिवसीय एक कार्यशाला ( ८९.९७ से १२.९,९७ तक), 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थन, भुवनेश्वर में आयोजित हुई । निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उड़ीसा और 
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पश्चिम बंगाल से निवेदन किया गया कि वे कार्यशाला में भाग लेने 
के लिए माध्यमिक स्तर के हिंदी के दस - दस अत्यावश्यक व्यक्तियों को इस कार्यशाला में 
भाग लेने के लिए मतिनियुकत करने की कृपा करें । स्राथ ही, देनों आंतें से वाहय संसाधक 
व्यक्तियों को भी आमात्रित किया गया । अंततः कार्यशाला में भाग लेने के लिए, उड़ीसा प्रंत 
से पाँच अतिभागी, और पश्चिम बंगाल से नौ प्रतिभागी इस संस्थान में आए । इसके अतिरिक्त 
उड़ीसा से तीन वाहय संसाधक व्यक्ति और पश्चिम बंगाल से दो बाहय संसाधक व्यक्ति 


उपस्थित हुए । 


दिनांक ८.९. ९७ को, सम्तागत अतिघागियों और संसाधक व्यक्तियों का 
पंजीयन हुआ, तदुपरांत इस संस्थान के आचार्य ओर, डी, के.भट्टाचाजा' ने कार्यशाला का उद्घाटन 
किया और उद्घाटन भाषण दिया । इसके अक्नंतर कार्यशाला की आगे की कार्यवाही शुरू की 
गयी । 

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त आंतरिक संसाधक व्यक्तियों ने 
अपने अध्यापकीय अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भापा - शिक्षण की समस्याओं की ओर संकेत 


करते हुए, अतिभागियोें को संबोधित किया तथा उनसे संवाद भी किया । 


प्रथम दिवस के भोजनोपरात के अपराह्न सत्र में बाहय और आंतरिक 
संसाधक व्यक्तियों एवं अतिभागी जनों के साथ पूर्वनिर्मित अशिक्षण पैकेज के आररूप पर विचार 


किया गया एवं उनका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं को ओर आकृष्ट किया गया --- 


- अशिक्षण पैकेज के लिए जो मॉड्यूल बनाए जाएं वे ग्राकू्प के अनुरूप 
हों, जिससे सभी मॉड्यूलों में प्रारूपगत एल्‍रूपता हो । 
- मॉड्यल व्यावहारिक भाषिक कठिनाइयों को लक्ष्य कर निर्मित किये 
जाएं । 
- ले साखनेवालों को केंद्र में: रखकर विकस्तित किये जाएं । 
- उनमें, समस्याओं के निराकरण हेतु क्रियाझआवधियों पर बल दिखा 
जाए । 
उल्लेख्य है कि द्वितीय दिवस के पुवाहन में हिंदी-शिक्षण संबंधी 
कठिनाइयों क्रो जानने के लिए और समस्याओं के क्षेत्र - निधोरण हेतु, अतिभागी शिक्षकों को 
पूर्वनिर्मित अश्नावली भरने के लिए दी गयी ।अतिमागीजकें ने अश्नाबलों को भरकर वापस किय्या 
उसके उपरांत चाहय एवं आंतरिक संसाधक ब्यक्तियों ने प्ामृहिक ऋूप से अश्नावलियों का 
अध्ययन तथा विश्लेषण किया । अतिभागियोें ने अश्मावली में हिंदी - शिक्षण क्रम में आने 
वाली जिन अमुख कठिनाइयों का उल्लेख किया था, उनको निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता 
है... 


2, उच्चारण-शिक्षण 

2, वर्तनी-शिक्षण 

३, अर्धवोध-शिक्षण 

४, वाक्य-संरचना-शिक्षण 
», लिंगशिक्षण 

5, वबचन-शिक्षण 

9. क्रिया-रूफ-शिक्षण 


८, कारक- चिट्ञःशिक्षण 


इन समस्याओं पर मॉड्यूल बनाने के लिए समूह-कार्य हेतु, 


बज त 


प्रतिभागियों और संसाधक व्यक्तियों के चार समूह निर्मित किये गए ।मत्येक समूह को दे 
समस्याओं पर मॉड्यूल बनाने का कार्य सौंपा गया । साथ ही, उन्हें पूर्व विकसित किये गए 


मॉड्यूल के नमूने को, दिशा-निर्देश करने हेतु दिया गया । समूह-कार्य के लिए सदस्यें का 
वर्गकरण निम्नवत्‌ किया गया --- 


भय समूह 

(प्रशिक्षण विषय-वस्तु - (१) उच्चारण-शिक्षण 
(२) बर्तनी-शिक्षण ) 

१. श्री मदन मोहन तिवारी (समूह-अधिनायक) 

२. श्री हृदय नारायण त्रिपाठी 

३. श्री संतोष कुमार भमोहंती 

संसाधक व्यक्ति 


१. .डॉ. सुत्रेत लाहिड़ी 


२. डॉ. अनूप कुमार 
द्वितीय समृह 
(प्रशिक्षण विषय-वस्तु -(क्क) अर्थवोध-शिक्षण 
(ख) वाक्य-संरचना-शिक्षण) 
प्रतिभागीगण 


१, श्री शिवसहाय सिंह (समूह-अधिनायक) 
२. श्री मन्‍नू असाद साह 
३. श्री विश्वनाथ सिंह 
४. श्री मोहम्मद एरकान 


संसाधक व्यक्दि 
श्री विश्ववीर विद्यर्थी 


तृतीय समूह 
(प्रशिक्षण विषय-वस्तु- (क) लिंग - शिक्षण 
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 अतिभागीगण 
१९. श्री रामजन्म सिंह यादव (समूह-अधिनायक) 
२. श्री सुरेश पंडेय 
३. श्री लक्ष्मीकात नायक 
४. श्री भुवनेश्वर राउत 

संसाधक व्यक्ति . 
१, डॉ. शंकरलाल पुरोहित 
२. डॉ. सुर्धाशु कुमार नायक 

चतुर्थ समूह 


(प्रशिक्षण विषय-वस्तु - (१) क्रिया-रूप- शिक्षण 


(२) कारक-चिह+-शिक्षण » 


प्रतिमागीगण 
द १, श्री सुभाष कुमार पॉडेय (समूह-अधिनायक) 
२. श्री राधारमण सिंह 
३. श्री निरंजन बारिक 
संसाधक व्यक्ति 


१. डॉ. विजय कुमार म्रुनवानी 
२. श्री विमलेश्वर द्विवेदी 


समूह-निर्मिति के बाद, समूह-कार्य आरंभ हुआ । अत्येक समूह ने, 
निर्धारित विषयें पर मॉड्यूल निर्मित करने का कार्यशुरू किया । समूह-सदस्यें के बीच, हिंदी- 


शिक्षण-क़ृम में आनेवाली निर्दिष्ट कठिनाइयें के कारणों और निराकरण के उपायें के लेकर गहन 
विचार-मंथन हुआ । इसके उपशंत सभी समूहों ने मॉड्यूल के नमूने के आप पर निर्धरित 
शेत्रों पर, मॉड्यूल पैयार किये । पौचवे दिन के आरंभिक स्रामान्य सत्र में, पत्येक प्रमृह के 
समूह-अधिनायक ने अपने - अपने मॉड्यूल के साथ , *. समूह-तिवेदन अस्तुत किय । 
समूह-कार्य पर, अतिभागियों और संसाधक व्यक्षियों ने विचार-विमर्श किया और आवश्यकतनुसार 
उप्तमें संशोधन करके, उसे व्यवस्थित किया गया । 

भोजनावकाश के उपरांत कार्यक्रम का समापन-समारोह आयेजित किया 
गया जिसकी अध्यक्षता, ज्नीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य मरे, डी, के भट्टाचार्जी ने को । उल्नेंग 
प्रतिभागियों को अपने कर-कमलें से कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाणफा दिये और उन्हें 


संबोधित करते हुए कार्यशाला की कार्यग्रणली पर संतोष प्रकट किया । 


प्रतिमागियों में से श्री मदन मोहन तिवारी (पश्चिम बंगाल) और श्री 
लक्ष्मीकोत नायक (उड़ीसा) ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य और उम्का 
कार्यप्रणाती की सराहना की । साथ ही, उल्होंने समस्त अतिभागियें की ओर में आमस्झ्र्दर्शन 
किया । संस्थान ् प्रे,.ए, एल, एन, शर्मा, म्रामाजिक और मानविकी शिक्षा विषाग के अध्यक्ष 
डॉ. वी. के, मुनवानी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला की सफलता पर संतोष व्यक्षत 


किया । अंत में, कार्यक्रम-समन्वयक्ष डॉ. अनूप कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन क्र कार्य किया । 
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माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु बनाए गए अशिक्षण पैकेज के मॉड्यूलों' के 
परीक्षण का कार्य दिनांक १७.१.९८ से २७,१.९८ के बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया 
गया । उड़ीत्ा में परीक्षण का कार्यक्रम चंद्रशेखर जीऊ बहुमुखी शिक्षा निकेतन, देवगौं (ढेंकानाल) 
में, नरवीं कक्ष में संपन हुआ, जबकि यही कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में श्री बालकृष्ण विटलनाथ 
विद्यालय, कलकत्ता और श्री विशुद्धानंद सरस्वत्तों विद्यालय, कलकत्ता में, क्रमश नर्की - दस्वी 
एवं नी कक्ष में किया गया । शिक्षकों ने प्त्येक्ष मॉइयूल के आधार पर कक्षाईं ली और पढ़ाने 
के क्रम में स्वयं का मूल्यंकन भी किया । पर्यवेक्षकों ने कक्षा में हुए शिक्षण-कार्य को मॉड्यूलें 
के पस्िक्ष्य में पर्यवेक्षित किया और निर्धारित तालिका भरी । उसके उपसेत, परीक्षण से मराप्त 
परिणाम से अवगत कराने के लिए शिक्षक और पय्यवेक्षक द्वारा भरी गयी तालिकाएँ, कार्यक्रम « 


समन्वयक को भेज दी गयीं |! 
परीक्षण के क्रम में निम्नलिखित साधन-सामग़ी का व्यवहार किया गया-- 
१) शिक्षक/शिक्षिका - स्वर मृल्यँकन तालिका 


शिक्षकों ने म्त्मेक मॉड्यूल के आधार पर कक्षा में पढ़ाया और पढ़ाने के 


तत्काल बाद इस मूल्यांकन-तालिका को भरा । 
२) पर्यवेक्षण-तालिका :- 


पर्यवेक्षकों ने कक्षा में किये गए शिक्षण-कार्य को पर्यवेक्षित किया और उस्ी 


समय पर्यवेक्षण-तालिका भरी । 


-;१ २:- 
परीक्षण से प्राप्त परिणाम 
परीक्षण से जो परिणाम सामने आए, उन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा 
सकता हैं -- 
१) मॉड्यूल के अनुसार पढ़ाने से हिंदी - शिक्षण संबंधी कठिनाइयें को दूर 
करने में अपेक्षाकृत काफी सहायता मिली । 
२) मॉड्यूल की भाषा विशुर्मिकें के लिए बोधगम्य थी । 
३) मॉड्यूल विधिवत्‌ बनाएं गए हैं । 
४) मॉड्यूल के विषय को पढ़ाने के पहले शिक्षक/शिक्षिका को अध्यास 
करना होगा । 
विभिन मॉइयुलों के परीक्षण के उपर्सत, अशिक्षण पैकेज के आऑतिम रूप 
दिया गया । ऐसी अपेक्षा को जा सकतो है कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी - शिक्षण की 
समस्याओं ' की अपेक्षाकृत दूर करने की दिशा में. यह पैकेज सार्थक योग दे सकता है । इस 
सामग्री की सफलता काफ़ी-कुछ शिक्षक/शिक्षिकाओं पर निर्भ' करती है, क्योंकि वे जितनी रूचि 
और विवेक से सामग्री को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करंगे/ गत समस्या का उतना ही 
समाधान होता जाएगा 3 । उल्लेख्य है कि शिक्षक/शिक्षिका, परिवेश की आवश्यकता के अनुरूप, 
यदि समस्या के निराकरण के कोई अन्य सार्थक उपाय उपयोग में लाते/लाती हैं, ग्रे उसका 
स्वागत किया जाना चाहिए । शायद यही बांछनीय भी है कि शिक्षक/शिक्षिका और विद्युर्थी, इस 
सीमा तक सक्षम हो जाएं कि उनमें समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित हो जाए । इस 
प्रशिक्षण पैकेज के विषय में इतना ही कहना है । 
प्रशिक्षण पैकेज की सामग्री आपके सामने अस्तुत है । आशा है, आप 
अधिकाधिक इस्तका उपयोग हिंदी - शिक्षण के संदर्भ में करेंगे तथा अपनी अतिक्रियाओं से अवगत 
कराएंगे । उत्त पर्म्िक्ष्य में अशिक्षण पैकेज के स्वरूप को और भी समृद्ध किया जा सकेगा । 


अनूप कुमार 
कार्यक्रम समन्वयक 


-: १४:- 
क. उन्हें स्वेच्छा से किसी परिचित और आत्मीय विषय पर बोलने के लिए 
प्रेरित करना । 
ख. उन्हें निर्धारित किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए 
उत्साहित करना । 
ग. उन्हें विभिन्‍न समूहों में बाॉँटकर किसी विषय पर परस्पर विचार-विमर्श 
और संवाद करने का अवसर देना । 
घ. उनसे दैनिक जीवन से जुड़े अश्न पूछते हुए, उनके उत्तर को ध्यल से 
सुनना । 
इस तरह के क्रियाकलापों को करवाते हुए, अतिभागियें के उच्चारण- 
पक्ष को अधिकाधिक सुनने का अवसर मिलेगा । इस म्क्रिया में जो अशुद्धियाँ होंगी, उनका 


विश्लेषण करने पर, निम्नलिखित संभावित कारण अकाश में आ सकते हैं--- 





मातभाषा का प्रभाव - देषपूर्ण उच्चारण का एक महत्वपूर्ण कारण है-- मातृभाषा के प्रभाव का 
व्याघात । मातृभाषा की कोई विशेष अवृत्ति, हिंदी सीखने वाले के हिंदी-उच्चारण को अमावित 
कर सकती है । उदाहरण के लिए, बाँगला में. श,ष और स॒ के स्थान पर तालन्य "श" का 
प्रयोग अधिकोशतः हुआ करता है, यद्यपि लिखित रूप में ये तीकें रूप अचलित हैं । इस 
कारण हिंदी बोलते समय बॉगलाभाषियों से आय दन्‍त्य “स"” के स्थान पर तालन्य “श" का 
प्रयोग हो जाता है । उदाहरणार्थ, रसगुल्ला को रशोगुल्ला उच्चरित करना । इसके विपरीत 
उड़िया में. "श", "ष" और "'स" के लिए दन्‍त्म “स" का व्यबहार होता हैं जिसके करण 
हिंदी के तालब्य “श” के स्थान पर उड़ियाभाषी दन्‍त्य “स॒" का ही उच्चारण करते हे | जैसे, 
"अवनेश्वर ” के स्थान पर “भुबनेस्वर " का अयोग किया जाना | इसी तरह स्वर के हस्‍्व एवंः 
दीर्ध उच्चारण में प्रक कठिनाई होती है और दीर्घ के हस्वीकरण की प्रवृत्ति बाँगला एवं उड़िंय्या 
में पायी जाती है । उदाहरणार्थ "दीनबन्धु" शब्द को लिया जा सकता हैं । इस शब्द का 
उच्चारण बाँगला और उड़िया में “दिनबन्धु" के रूप में- होता है । 
दोनें भाषाओं (बॉँगला और उड़िया) में, हिंदी के दीर्ध “ऊ" का उच्चारण हस्व “उ" के रूप 
में होता है । जैसे + फूल -- फुल 

कूल -+- कुल 
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उडिया में: कभी-कभी, अल्पप्राण ध्वनि, महाप्राण में परिवर्तित हो जाती है। 
यथा ...- 

सस्‍्तान -- स्‍थान ( “त" के स्थान पर “थ') 

इसी कारणवश “हिंदुस्तान” को 'हिंदुस्थान' जेसा उच्चरित किया जाता 
है ।उल्लेख्य है कि भाषायी संस्कार के कारण उपर्युक्त देनों' भाषाओं (कं. और उ.) में जगह 
के लिए स्थान शब्द का प्रयोग होता है । वस्तुतः "स्तान'' और "स्थान" में अ4कभेद नहीं 
है, उच्चारणगत अंतर विद्यमान है ।! 

ऐसा भी देखने को मिलता है कि बॉगला तथा उडिया, दोनों भाषाओं के 
लोग जब हिंदी का व्यवहार करते हैं, तो हिंदी के कुछ शब्तें में अयुक्त महाप्राण ध्वनि, 
अल्पप्राण में बदल जाती है जिससे उच्चारणगत परिवर्तन आ जाता है । 
जैसे «- 

हाथ -- हात 

इसी तरह हिंदी का “व", "'ब" रूप में उचचरित होता है । यथा, 
"पवनेश्वर ” के स्थान पर “भुबनेस्वर ” उच्चरित करना । ऋँगला एक॑ उड़िया, दोनों भाषाओं: में: 
हिंदी का “य", “ज" रूप में उच्चरित किया जाता है, जैसे “युवती” के स्थान पर “'जुबती” 
उच्चरित करना । द्र॒ष्टल्य हैं कि लिखित रूप में इन देने घ्वनियों ("व और “य”) का 
व्यवहार उनमें होता है ।हिंदी की संयुक्त व्यंजन घ्वनियोें के असंग में, ऋंगला में आफ किसी 
एक ध्वनि का द्वित्तीकरण हो जाता है । यथा +-- 

सत्य +-+- सत्तो 


स्वार्थ -- सार्थ 


बौँगला भाषा में' “पढ़ने” के लिए “पड़" शब्द का अयोग होता है । 
अतः वहाँ “ढ़” और “ड़” के उच्चारण में अति हो जाती है । इसी अकार “२” और “डर” 
में भी उच्चारणगत भअम उत्पन्न होता है । यथा राम" को 'डाम" कहते हैं । राजा" को 


"डाजा/ । अतएब उनके पर्थक्‍्य को बताना आवश्यक है | 


-: १ ६:- 
जानकारी के अभाव के कारण 

कभी-कभी जानकारी के अभाव से उच्चारण में. विकार आ जाता है । 
जैसे , यदि किसी अतिभगी को ढ/ढ़ और ड/ड का फर्क नहीं मालूम है, तो वह "पढ़ाई" को 


"पढाई" ओर "झंडा" को "झंडा" रूप में उच्चरित कर सकता है । 


विदेशी ध्वनियों का प्रभाव. 

भाषा का व्यवहार करनेवाला यदि सवाधान नहीं हैं, तो वह विदेशी 
भाषा की ध्वनियें के अनुरूप हिंदी बोलते समय उच्चारणगत अशुद्धि कर सकता है । 
उदाहरणार्थ -- आग्रेज़ी में |(७॥.।॥४८॥४ या 2500|</# के प्रमाव से प्रक विद्यार्थी हिंदी में 
"कलिंगा" और "“अशेका" उच्चरित कर देते हैं । इस तरह "फल" क्ोे“फल 'जैसा भी कह 
दिया जाता है । विदेशी भाषाओं के कुछ शब्लें के उच्चारण, हिंदी, बाँगला और उडिया में मिन्‍न 
हो सकते हैं । इस अंतर का कारण क्षेत्रीय ध्वनिगत विशेषताएं हैं । एक ही शब्द के मिन्‍न 
उच्चारणों से भम उत्पन्न हो सकता है । जैसे - फ़ारसी शब्द “वकालत” और “आहिस्ता “को 
देखा जा सकता हैं-- 

वकालत(हिंदी में), ओकाल[ति(बाँगला में), ओक्षिज्ञाति(डड़िया में) ) 

आहिस्ता(हिंदी में), आस्ते (बाँगला और उडिया में) | 

हिंदी में अरबी-फ़ारसी की कुछ ध्वनि, उच्चारणक्रम में. आय अपने 
मौलिक रूप में ही उच्चरित होती हैं । यथा -- क,ग,फ,ज़ । उच्चारण-पार्थक्य और अर्थ-भेद 
के लिए अरबी-फ़ारसी ध्वनियाँ में. नुकते ( . ) का अयोग होता है । इससे उच्चारण-स्थान 
और मयत्न में परिवर्तन आता है, जबकि बाँगला और उड़िया में नुक्ते के अग्रचलन के कारण 
क और क़, ग और ग एकं ज और जु, फ और फ में उच्चारण-संबंधी क्येई अंतर नहीं रह 
जाता । ऐसी स्थिति में, हिंदी में विदेशी ध्वनियें वाले शब्दें का अ्रयेग करते समय बाँगला 
और उड़िया भाषी, उन्हें बिना नुक्ते के अयुक्त कर सकते है । जैसे -- 


फ़न +-+.. फन 
जरा “+ जरा 
जन ++ . जन 


जमाना ---- जमाना 


ही 

ऐसी स्थिति में अर्थ-भ्रम की स्थिति आ सकती है क्‍्येंकि फ़न का 
अधे “कला" है, जबकि “फन" सौंप के शिरेभाग को कहते हैं | "ज़रा" "बेहे" के अथ 
में आता हैं, और "जरा" बुढ़ापे के लिए व्यवहृत होता हैं । "ज़न" जी का अर्थ देशा है, 
तथा “जन” लोग के लिए प्रयुक्त होता है । इसी तरह “जमाना” समय या काल के कहते 
हैं और “जमाना” क्रिया विशेष का अर्थ देता है जिसे - दही जमाना, अभाव जमाना) । झसी 
तरह आँग्रेज़ी के कुछ शब्दें का उच्चारण हिंदी में जिस तरह से होता है, बाँगला और उड़िय में 
उप्त तरह नही होता यथा, - स्कूल (हिं) --इस्कूल (बॉगला और उंडिया), ट्माल [हिं) -- 
- वेमाये (बॉगला और उंड़िया) | 


अतिशीक्षता/मुख-सुख के कारण 

अतिशीघ्रता/मुख-सुख के कारण भी उच्चारण प्रभावित हो जाता है । जैसे 
- "डॉक्टर साहब" के स्थान पर “डाकसाब ”, प्रणाम" के स्थान पर "परमाम ", जता के 
स्‍थान पर जनता" का उच्चारण करना । 'मास्टसाहब” के लिए 'ास्ट्ाब” भर 
'आहटरसाब ', रिक्शा" के लिए 'रिश्का/ या "रिस्का”/ और टैक्सीवाला" के लिए 


'जैस्क़ीवाला ' का उच्चारण कर दिया जाता हैं | 


मानसिक तनाव/दबाब अथवा भावावेश के कारण 
मानसिक तनाव/दबाब अथवा भावाबेश की दशा में उच्चारण के देषपर्ण 
हो बने की आशंका हो जाती है, जैसे- 


अभी निकलो “--+ अव्मी मिकलो 
तब भी -+ तंब्भी 
जब भी +-+  जम्मी 


भवावेश के कारण बेटी को बिटिया, दुलारी को दुल्लो कह दिया जाता 


“९ ८४- 


शारीरिक विकार के कारण 
ओष्ठ-विकृति, दंतक्षय, या कंतों की अस्वाभाविक स्थिति की वजह से 
भी सहज उच्चारण नहीं हो पाता । सुनने की क्षमता में कमी होने से भी उच्चारण अ्मावित हो 


सकता है क्योंकि देषपूर्ण सुनना, अनुकरण को अपूुर्ण बनाता हैं और परिणामस्वरूप दोषपूर्ण 
उच्चारण की स्थिति आती है । 


४. क्रियाकलाफें को पुरा करने की कार्यप्रणालीः- 

प्रतिभागियों के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में जे जानकारियाँ हुई, 
उनके पस््रिक्ष्य में: कार्यप्रणाली व्यवह्वत करने पर क्रियाकलाप सार्थक निष्कर्ष तक पहुँच सकते ह। 

कहने का तात्पर्य है कि उच्चारणगत अशुद्धियों और उनके कारणें की जानकारी आप्त करने के 

बाद उपेक्षित है कि उनको दूर करने के उपाय भी किए जाएं । यहाँ क्रमझ ऐसे सुझावों का 
उल्लेख किया जा रहा है -- 

मातृमाषा के अभाव से अमावित हिंदी के देषपूर्ण उच्चारण को ठीक करने 
के लिए हिंदीभाषा के अध्यापक/अध्यापिका को प्रतिभागियों की मातृभाषा की जानकारी ही नहीं, 
उनका ज्ञान भी होना चाहिए । उसे ध्वनिविज्ञान की अवगति होनी चाहिए । इस्र संदर्भ में. 
हिंदी के ध्वनिविज्ञान और अतिभागी की मातृभाषा के घ्वनिविज्ञान, दोनों का समानान्तर ज्ञान 
होना चाहिए । ऐसी स्थिति में ही बह सीखनेवालों को इस बात के लिए विवेकवान बना 
सकंता/सकती है कि वे मातृभाषा और हिंदी के उच्चारण में, आवश्यकता होने पर, भेद कर 
सके । 

स्वर के हस्व एवं दीर्घ उच्चारण से संबद्ूू शब्दें की आवृत्ति प्रतिषगी 
से कराने पर इस प्रकार की कठिनाई का निराकरण किया जा सकता हैं । उदाहरण के लिए 
"दिनबन्धु " एक "दीनबन्धु" शब्कें का लिया जा सकता है | इसी तरह, कुछ अन्य शब्दें की 
आवृत्ति करवाते हुए, उनके अर्थभेद द्वारा, हस्व और दीर्घमात्रा वाले शब्दों का अभ्याप्ष कराया 
जा सकता है | जैसे -- 

शक क्रिया)... दा पदार्थ) 


-: १ ९:- 
(अध्यापक/ अध्यापिका इस तरह के अन्य शब्दों की सूची बनवाकर विद्यार्थियों से अभ्यास 
करवाएं |) 
इसी अकार अल्प्राण और महाप्राण ध्वनियों में उच्चारणगत अंतर होता है-- 
जैसे- अल्पप्राण ध्वनि के उच्चारण में आणवाय कम निकलती है और महाप्राण के उच्चारण में 
यह अधिक निकलती है । अक उच्चारण में पूर्णता लाने के लिए अतिभागियें से कठिनाई उत्पन्न 
करने वाली अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण का अम्यास कराया जा सकता है । 
संधि एबं संधिविच्छेद के माध्यम से भी शब्दों के उच्चारणगत विचलम 
को ठीक किया जा सकता है । जैसे-- 
भुवनेश्वर --- भुवनेस्त्र 
भवन + ईश्वर » भुवनेश्वर, न कि 'ुबनेस्वर । 
( इस संदर्भ में अतिभागी को मूल शब्द की जानकारी करा देनी चाहिए |) 
इसी अकार “ब"/“ब" के अंतर को स्पष्ट करने के लिए अतिमागियें 
से “व” एवं “ब" से संबद्ध शब्यें को परिचित कराया जाय । उदाहरणर्थ -- 
वह/बल, . बन/बन 
'य"//"ज" के अंतर को स्पष्ट करने के लिए “घ" से संबद्ध शब्कें 
से उन्हें परिचित कराया जाए जैसे - युवती, युवक, नयन, चाय । यदि सीखनेवाले का अँगेज़ी 
का ज्ञान है ते ओऔज़ी में: (४४ « य ) लिखकर भी समझाने का प्रयास किया जा सकता है। 
शिक्षक/ शिक्षिका द्वारा आदर्श उच्चारण बताने के बाद संयुक्त वर्णी का 
बारंबार उच्चारण करवाने से बिद्यार्थियें का उच्चारण ठीक किया जा सकता है। जैसे-- रक्षा, 
भक्त, भक्ति, शक्ति ।(शिक्षिक/शिक्षिका इन शब्दें का बरारबार अध्यास करवाएंगे/करवबाएंगी |) 
नुक्तेवाली (.) ध्यनियों के उच्चारण के लिए घ्यनिविज्ञान का सहारा 
लिया जा सकता हैं । स्थान-म्यत्त की शिक्षा देकर नुक़्ते से युक्त ध्वनि उच्चरित करवायी जा 
सकती है । उदाहरण के लिए “ज़" ध्वनि के बारे में बताया जा सकता है कि जिहवा की 
नोक को वर्त्स्थ (ऊपर के सामने के दाँत के पीछे का मसूढ़ा) से स्पर्श कराके "ज़” ध्वनि 
निकलती है ।आगेजी वर्ण की सहायता भी आवश्यकतानुसार ली जा सकती है । जैसे “ज़" के 
लिए “८7 " (ज़ेड)। जमीन (24६5४) । 
जहाँ मिलती-जुलती ध्वनियों का लेकर भ्रम हा सकता ही कारणवश 


वा 
उच्चारण प्रभावित हो सकता है, ते वहाँ अपेक्षित है कि अध्यापक/अध्यापिका स्वभं उन 
ध्वनियें का अलग-अलग उच्चारण करके उत्तर बतायें. । साथ ही, अतिभागियें को उन ध्वनियें 
के स्थान-म्यत्न की भी सहज भाषा में जानकारी दी जाए । 

विदेशी ध्वनियों के अभाव से हुए उच्चारण-संबंधी दोषों को दूर करने के 
लिए अध्यापक/अध्यापिका ऑग्रीज़ी और हिंदी वर्णमाला के पअ्रकृतिगत भेद को स्पष्ट कर 
सकते/सकर्ती है. । जैसे - आऔगज़ी में "७४ " के रूप में "५" के साथ ” #»,” अलग 
जुड़ा रहता है जबकि हिंदी में. "ग" में "अ" अंत्तर्भुक्त होता है (गू+ अ) । इस विवेक से 
“कलिंग ” और “अशेक" के उच्चारण में होने वाले देष द्वर किये जा सकते हैं । 

“फल " के स्थान पर "फल" उच्चरित किए जाने की स्थिति में 
प्रतिभागियें का बताना होगा कि देनें ओष्ठों' को मिलाने से “फ "ध्वनि निकलेगी जे “ल" के 
साथ जुडकर "फल" के रूप में उच्चरित होगी । द 

अतिशीघ्रता को प्रवृत्ति को दूर करने के लिए प्रतिभागियों के स्वभाव का 
अध्ययन करना अपेक्षित है. । यदि यह ग्रवृत्ति तात्कालिक है, ते विशेष बिता करने की 
आवश्यकता नहीं है । इसके विपरीत, अगर बोलने वाले की अवृत्ति में: अतिशीघ्रता मौजूद है, 
ते उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से सामान्य किया जा सकता है और इसके लिए मनोचिकित्सक से 
परामर्श लेना उपयोगी होगा । अध्यापक/अध्यापिका, विद्यार्थिकें को घैर्यपुर्वक एवं सहज ढंग से 
बोलने का अभ्यास करवाए । मुक्सुख के कारण उच्चारणणगत जो विकार हों, उन्हें 


अध्यापक/ अध्यापिका, ग्रतिभागियें से बारंबार शुद्ध उच्चारण करवाते हुए सुधार सकते./सकती हैं । 


उल्लेख्य है कि उच्चारण शुद्ध करवाने के संदर्भ में. अध्यापक/ अध्यापिका 
कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में भी बाँट सकते हैं । उदाहरणार्थ, कक्षा के विद्यार्थियों: को चार 
समूहों में बाँठ दिया जाए और प्रत्येक समूह को भ्रम उत्पन करनेवाली दे-दे ध्वनिर्याँ देकर 
उनका उच्चारण बताकर, आवृत्त करने के लिए कहा जा सकता है । फिर उन घ्वनियें से बने 


शब्वें के आक्त करने के लिए कहा जा सकता है । 


मानसिक तनाव/दबाब/भावावेश के कारण यदि उच्चारण प्रभावित हो रहा 


हो, ते शिक्षक/ शिक्षिका को, अतिभागी के माक-पिता/अभिभावकों से संपर्क करके तंनाव/दबाव/ 


तर २ १ 4०० 
भावावेश के कारणें' को मालूम करके, उन्हें दर करने का यतल करना चाहिए । इस दिशा में, 


आवश्यकता पड़ने पर मनोचिकित्सक की सेवाएं ली जा सकती हैं । 


शारीरिक विकार के कारण हो रहे देषपर्ण उच्चारण के संदर्भ में भी 
भाष-चिकित्सकें। से परामश करके यथासंभव उन विकारों को दूर करने का अयास किया जा 


सकता हैं | 


५. मूल्यूंकन '--. अंतिम बिंदु मूल्यांकन का है । मूल्यांकन का महत्त्व तथा उपयोगिता इस 
बात में. निहित हैं कि इसके आधार पर इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो 
उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनकी आप्ति किस रूप में हुई । इस तरह मुल्यंकन - कार्य 
प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रतिभागियों के क्रियाकलाप, क्रियाकलापें को पुरा करने की कार्यप्रणाली से 
संबद्ध हेना चाहिए । 

मूल्यांकन के चरण में, अतिभागियों द्वारा पृ०ठ किये गए क्रियाकलाप 
दृहराये जाने चाहिए और उन क्रियाकलाफें के आधार पर ऐसे अश्न प्रछे जाने चाहिए जिनसे 
मालूम हो सके कि वे अशुद्धियाँ किस सीमा तक दूर हुई । उदहरणार्थ, जिल्न बिंदुओं पर 
कठिनाइयें के निराकरण का यत्त किया गया है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं । जैसे“य “और 
“ज "से निर्मित शब्दों को देक' उनके सही उच्चारण की पहचान की सकती है -- 

यति, यान, जान, जहाज, याद, जग | 

यदि कहीं कुछ देष रह जाते हैं, तो अध्यापक/अध्यापिका को पूर्व 
कराये गये क्रियाकलाफें का और अधिक अभ्यास करवाना होगा और आवश्यकतानुसार वह नयी 
कार्यप्रणली भी उसमें जोड़ सकता है । 


मॉड्यूल-२ 
क्षेत्रीय शिक्ष संस्थान, भुवनेश्वर 


हिंदी अशिक्षण पैकेज 

१. अशिक्षण विषय-वस्तु : बवर्तनी-शिक्षण :-.. 

वाचन-प्रक्रिया की पूर्णता के लिए जिस प्रकार उच्चारण, आधार का कार्य करता 
है, उसी अकार वर्तनी का ठीक अयोग लेखन-सौकर्य के लिए मूल आधार का कार्य करता 
है। वर्तनी का संबंध लेखन से है और शुद्ध उच्चारण से लेखन और वर्तनी को सही दिशा 
मिलती है । भाषा में विशिष्ट क्रम के अक्षर-समृह को वर्तनी कहा जा सकता है। वर्तनी के 
समुचित ज्ञान के अभाव में भाषा सीखने का कार्य अधूरा रहता है । इस प्रकार हिंदी-शिक्षण-क्रम 
में. बर्तनी-शिक्षण की महती आवश्यकता है । 
२. अशिक्षण के उद्देश्य *-- 


हिंदी वर्तनी-शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं--- 


. क. वर्तनी की अशुद्धियें के कारणें की जानकारी करना । 

ख. उन कारणें का निराकरण करना । 

ग. वर्तनी-ब्ोध का निर्माण करना । 
३. अतिभागियें के क्रियाकलाप '-- 

उपर्युक्त उद्देश्यों की आप्ति के लिए अतिभागियें से विभिन्‍न क्रियाकलाप कराए 
जा सकते हैं । उदाहरणार्थ---- 

क. उन्हें स्वेच्छा से किसी विषय पर अपने विचार लिखित रूप में अभिव्यक्त 

करने के लिए प्रेरित करना । | 

ख. उन्हें, निर्धारित किसी विषय पर लिखने के लिए कहना । 

ग. उनसे श्रुतिलिख करवाना । 

इस अकार के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में, प्रतिभागियों की वर्तब्ीगत 
अशुद्धियों के विषय में जानकारी म्राप्त होगी । उन अशुद्धियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 
कारण सामने आ सकते हैं -- 


मातृभाषा का अभाव 
प्रतिभागियों! के निजी भाषिक संस्कार, हिंदी वर्तनी सीखने की प्रक्रिया में- बाधा 
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उत्न्‍न कर सकते हैं । 

उदाहरणार्थ, बाँगला तथा उड़िया, देनोंः भाषाओं में संयुकताक्षों के उच्चारण प्रायः 
हिंदी से भिन्‍न रूप में देखने को मिलते हैं । इसका असर हिंदी वर्तनी-लेखन पर भी पड़ता 
है। जैसे -- 

स्मृत्ति (हिं) - सृति (बाँ) स्त्रति (3) । 

स्वीकार - शिकार (बा), स्थ॒कार (3)। 
वर्ण्भेद न कर सकने के कारण- 

कभी-कभी वर्ण-भेद्‌ का विवेक न होने की वजह से भी वर्तनी में विकार आ 
जाता है । जैसे-- क्‍ 

सदि किसी विद्याथी को ढ/ढ़ और ड/ड में भेद की जानकारी नहीं' हैं, तो वह 
"पढ़ाई" का "पढाई" और "झंडा" को "झंडा" रूप में लिख सकता है । 

हिंदी में: विदेशी भाषाओं (अरबी-फ़ारसी और ऑग्रेजी आदि) के ढेर सोरे शब्द 
प्रचलित हैं | बाँगला या उड़िया में' प्राक ऐसे शब्द इन भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप भिन्‍न 
वर्तनी में अयुक्त होते हैं ।उन शब्दें की सही वर्तनी से अवगत न होने के कारण हिंदी में' 
लिखते समय अतिभागी आय अपनी भाषा के वर्तनी-रूप का अयोग कर देते हैं । जैसे-- 

कामयाब -- कामियाब (बाँगला) 

वकालत -- ओकालति (की, ओकिलाति (3) 

वकील ---+ उकिल (बा), ओकिल (3) 

आहिस्ता --- आस्ते (कौ) एकं (उ) 

ईमान “-- इमान (ना) 

आसमान --- आशमान (कौ) 

स्कूल ““ (३) स्कुल (बा) एवं (उ) 

ग्लास ---- गेलास (बा), गिलास (3) 
तत्सम शब्दों की सही जानकारी न होने के कारण 

तत्सम शह्दें: की चर्तनी की सही जानकारी न होने के कारण या कही-कर्ह, 
उच्चारण-विकार से वर्तनी-विकार अनायास॒ हो जाते हैं | जैसे-- 


चिहन -+ चिन्ह. 
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आहवान ---आवहान 

इसी अ्कार दून्‍्दू -- दून्‍न्द और स्वास्थ्य ---स्वास्थ आदि  । 
प्रत्यक्मयोग के नियम से अवगत न होने के कारण- 

प्रत्ममों को शब्द-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है । अत्सयें के जुड़ने से 
मूल शब्द कय रूप कभी अपरिवर्तित रहता है, ते कभी उनमें. परिवर्तन आ जाता है । हिंदी 
सीखनेवाले उस स्थिति में- अशुद्धि कर सकते हैं जबकि प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द में कुछ 
बदलाव आ जाता है | जैसे 

विज्ञान + इक - वैज्ञानिक" होता है लेकिन उस “विज्ञानिक”' लिख दिया 
जाता है । 
संधि के नियमों की जानकारी न होने के कारण 

संधि के नियमों की जानकारी न होने के कारण भी वर्तनी की अशुद्धियाँ हो 
जाती हैं । जेसे -- 

"उज्ज्वल ” के स्थान पर "उज्जंघल" या “उज्चल" लिख देना । 
मात्रा के अशुद्ध प्रयोग के कारण 

विशेषत. 'रेफ" के अयोग का समुचित ज्ञान न होने के कारण अथवा 
उच्चारण-विकार से वर्तनी में अशुद्धियें की प्रवृत्ति बढ़ जाती है | जैसे 


ईर्ष्यी ---- ईष्या 
मर्मर --- मम 
निर्शर----- निझई 
करती +२त्क होगी 
हरदम --- हर्दम 


उललेख्य है कि करन (करण) म्त्यय के योग से मात्रा-परिवर्तन हो सकता है। 
शब्दों में "करन" जुड़ने पर हस्व इकार का परिवर्तन, दीर्घ ई में हो जाता है | जैसे-- 
शुद्धि+- करण -- शुद्धीकरण 
म्रस्तुति+ करण -- अस्तुतीकरण, 
मे ऐसे ही शब्द हैं जे “करण “युक्त होने पर दीर्घमात्रा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन 


प्रत्यक्प्येग-संजंधी नियम की जानकारी न होने के कारण "शुद्धिकरण” और 'प्रस्तुतिकरण 


अर क८ 
जैसा देषपूर्ण अयोग कर दिया जाता है ।उपञ्षणों के प्रजोज में शी अशद्विशों हो सकती है। 
उच्चारण-विकार के कारण | 
उच्चारण-विकार से लेखन-अ्रक्रिया प्रमावित होती है । परिणामस्वरूप बर्तनी में: 
विकार आ जाना स्वाभाविक हो जाता है और विशेषतः तत्सम शब्दों के उच्चारण में: प्रतिभागियों में 
मातृभाषा का उच्चारण-संस्कार हावी रहता हैं । फलस्वरूप बर्तनी में अशुद्धियोँ होती हैं. । 
उदाहरण के लिए -- 
उक्षिया में. ऋ" का "रू" के रूप में: उच्चारण होता है । जैसे -- 
ऋषि(है)-- रूषि (उ) 
अमृत(8-- अम्लुत (3). 
मृत्यु()- सत्य (3) 
तृष्णा(8/-- जुष्णा (७), 
कृष्णा (2-- क्ुष्णा (3) आदि | 
बाँगला शब्द के उदाहरण >- 
बनाना (हिं)-- बनानो (वा) 
हम (हिं/ >>हाम (कौ) 
वचन-अयेग के कारण 
इकारफंत और उकारांत शब्दों के बहुवचन में रूपातरित होने पर शछ्दें' की 
बर्तनी में आय परिवर्तन हो जाता है । /ई" "३" में. और “ऊ" "3" में. बदल जाता है । 
जैसे-- 
बकरी --- बकरियाँ 
बहू -“ः बहुएं 
( दृष्टव्य..जातिवाचक संज्ञारूफें के साथ ऐसा रूफ॑तर आय नहीं होता है । जैसे-- 
भारतीय --- भारतीयों > 
प्रतिमागी वर्तनगीगत उलझन के कारण या ते मात्रा-परिवर्तन नही करते अथवा 
जातिवाचक शब्कें' में अभ्यासवश मात्रा में बदलाव कर देते हैं जे कि ज्टिपूर्ण होता है । जैसे-- 
लड़की ---- लड़कोयाँ 
बकरी ----- बंकरीयाँ. 
नदी ---- नंदीयाँ 
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भारतीय --- भारति:कें 

उल्लेखय है कि परिवर्तित किये गए शब्दें की वर्तनी ज्रटिपर्ण है । 
अपरिवर्तित वर्तनी वाले शब्द 

हिंदी में दीष इकरांत बाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता परूतु 
प्रतिभागी आ्राक प्रूर्व अभ्यास के कारण दीर्घ मात्राओं को ::“., “हस्व मात्रा में लिखते हैं। 
जैसे - 

“दही” का रूप परिवतित नहीं होता लेकिन उसे “दहियाँ” क्रे रूप में: प्रयोग 
करना दोेषपूर्ण है । करहीं-कल्ले ऐसा भी दिखाई देता है कि अनुस्वार्युक्त शब्दें: को अनुस्वार- 
रहित करके लिख दिया जाता है । जैसे - मे, कही, नही, उन्होने, जिन्होने इत्यादि । 
अनुस्वार के प्रयोग के अभाव में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि शब्द का अथ एकदम बदल 
जाता है । जैसे - 





कंस ----+- कस. 
वंश वश 
कहीं ------ केही 
वहीं वही 





कभी-कभी अनुस्वार (.) और अनुनासिक (४ ) में' भेद न कर सकने के 
कारण वर्तनीगत अशुद्धि हो जाती है । जैसे --- अगर "हंस" को इस रूप में न लिखकर 
अनुनासिक (४ ) के साथ लिखते हैं, ते वर्तनी "हँस" हो जाएगी जो क्रियावाची बनकर 
सर्वथा मिन्‍न अर्थ देगी क्योंकि "हंस" एक पक्षी का अर्थ देता है, और हँस" हँसना क्रिया 
का एक रूप है । 
४. क्रियाकलाफें को पूरा करने कौ कार्यप्रणाली- 

अशुद्ध वर्तनी के निराकरण के लिए सर्वप्रथम मातृभाषा और हिंदी की अकृंति 
बताकर, उनमें बिवेक पैदा करना होगा । इस तरह हिंदी-वर्तदनी को लिखते समय प्रतिभागी 
अपनी मातृभाषा के उस प्रभाव से स्वयं को बचा सकते हैं जो हिंदी भाषा सीखने की अ्रक्रिया को 
बाधित करता है । 

बोलना और लिखना एक दूसरे से संबद्ध होता है । वर्तनी-शिक्षण के लिए 
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बोलने के लिए बिभिन्‍न विषयें.. (सामाजिक, व्यक्तिगत एवं परिवेशगत विषयों) को चुन सकते 
हैं । विषयें के बोले गये अंशें के लिखने का अभ्यास कराया जाए । इस अ्कार बोलने एवं 
लिखने में तारतम्य स्थापित हो सकेगा । बोलने और लिखने में त्तारतम्य होने पर प्रतिभागियों 
का आत्मविश्वास बढ़ेगा और तव आदर्श पाठ-अक्रिया, उसके वर्तनी-विवेक के निर्माण में सहायक 
सिद्ध हो सकती है । इस क्रम में छपे हुए विषयें का पाठ भी आवश्यक है । फिर पठन- 
प्रक्रिया, लेखन-ग्रक्रिया एवं वाचन-प्रक्रिया संपन्‍न होनी चाहिए. । 

लेखन-म्रक्रिया के परीक्षण तथा विश्लेषण से यदि परिलक्षित हो कि मात्राज्ञान में' 
कमी है, तो मात्राज्ञान का सुधारने का कार्य करना अपेक्षित है । उदाहरफ्हेतु यदि विद्यार्थी 
"विधि" को "विधी" रूप में लिखना है, तो सर्वप्रथम उसेसे "विधि" के शुद्ध उच्चारण का 
अभ्यास करवाना होगा । इस क्रम में उसे बताना होगा कि “ध" को हुस्व इ (9 के साथ 
उच्चरित करना होगा और "'थि" रूप में लिखना भी होगा ।फिर मिलक्ेजुलते शब्दें को 
लिखवाकर इसका अभ्यास भी करवाना होगा “- 

विधि 

निधि 

प्रविधि 

जलघधि, 

आवश्यकतानुसार इसे व्यक्तिगत और सामूहिक -- देनों' स्तरों पर करवाना 
आवेश्य्क है । 

मुद्रण के तकनीकी विकास के परिभेक्ष्य में. हिंदी के कुछ बर्तनी रूपों: को सरल 
बनाने का यत्न किया गया हैं । जैसे +- 

अजु 
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यहाँ पंचमाक्षः का सूत्र स्पष्ट करना होगा अर्थात्‌ अत्येक वर्ग की व्यंजन 





अंग 


घ्वनियें'! के साथ जब उसी वर्ग की अनुनासिक ध्वनि आती है, तब अनुस्वार चिहून न होकर 
अनुनासिक ध्वनि (पंचामक्षर) का अर्द्धरूफ-युक्त संयुक्ताक्षर निर्मित होता है । जैसे -- 
चम्प्यल अर्थत्‌ >थ मद्ुल्ल-अर्थत्‌ “३१; 


ठण्ठुण्डे, दन्‍्तअर्धत्‌ 'न्त व] 


का 
इसके विपरीत इन सबका सरलीकृत रूफ-चकंचल, मंगल, ठंड, दंत होता है। 
अतः अतिभागियें को वर्तनी के देनों रूफें से परिचित कराना आवश्यक है । 
हिंदी के जिन संयुक्‍ताक्षरों से युक्त वर्तनी का उच्चारण बाँगला और उंडििया में 
भिन्‍न तरीके से होता है, उनका ज्ञान कराने के लिए ग्रतिभागियें को हिंदी के संचयकक्‍ताक्षरों से 
युक्त शब्कें की वर्तनी का परिचय देते हुए. अभ्यास करवाना चाहिए । जैसे -- 
स्मृति, स्वीकार | 
इस तरह के रूफें में पहला व्यंजन आधा आऔर बयादवाला पूरा लिखा जाता है । 
प्रतिमागियें को वर्तनी-बेध के लिए इस्र मक्रिया का पूरा ज्ञान आवश्यक हैं । अक़ उच्चारण 
कराते हुए लिखाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर, ञदि अतिभागी को आजी का ज्ञान हो 
तो, ऑश्रेजी अक्षसें' की सहायता ली जा सकती है । जैसे ++- 
स्‍वी . 5 $5$५००.९. 
स्मू न... 57/-४ । 
इसी तरह थे --+ ४०- 
व +++> ५४७, आदि । 
निजी भाषा के मात्रा-संस्कार के कारण ग्रतिभागियें में लक्ष्य भाषा की वर्तनी में 
विशेषतः हस्व और दी मात्राओं के संदर्भ में कठिनाई होती है । जैसे -- फूल, दूध आदि 
शब्कें की वर्तनी में; आक हुस्व उ का अयोग अनायास, अभ्यासगत हो जाता है | जैसे -++- 
फूल, ड्ध । अतः दीघमात्रावाले शब्दों को बार-बार लिखवाना चाहिए --+- 
जैसे “- सूना 
चूना 
छुना 
पुत 
सुत 
इससे शब्द विशेष का शुद्ध रूप मन में बैंठ जाएगा । 
इसी तरह विदेशी या तत्सम शब्दों की हिंदी में अचलित बर्तमी का ज्ञान 
कराना आवश्यक हैं । अतिभागियें पर उनकी मातृभाषा में- अचलित शब्दें की बर्तनी का अभाव 
रहना सस्‍्वामाविक है । अतः थैर्यपूर्वक बाएंबार बाचन के माध्यम से हिंदी चर्तनी का ज्ञान 


कराना होगा। फिर चर्तनी-लेखन के अभ्यास से, बर्तनी का शुद्ध रूप मत में- बैठ जाएगा । 


-:२९:- 

मात्र के अशुद्र अयोग की समस्या को दूर करने के लिए देखना होगा कि 
कौन-सी मात्रा ग़लत हो रही है । रेफ़ और अनुस्वार के अयोग-स्थानों को चिह॒नित करके 
बताना चाहिए | आवश्यकता होने पर वर्णविन्यास्त की सहायता ली जा सकती है । जैस्ते- 

मर्म मे रू मर, 

निर + निर झ र 

अर्थात्‌ मर्मर में. रेफ-मुक्त व्यंजन ध्वनि “र" है । इस तरह के विश्लेषण 
से अतिमागी के सामने मात्राग्ययोग का चित्र साफ हो जाएगा | 

चिह्मू में "हु" के अयोग में आय वर्ण-विन्यास बदल हों जाता है । यह 
अनायास होता हैं । इसलिए इसका भी वर्ण-विन्यास करके दिखाना ज़रूरी है - 

थिहून(चिहछ्न) 

आ हू वा न (आहद्वठ) 

प्रतिभागियों! का बताना होगा कि शब्द के साथ जब करण" जुड़ता है, तो 
हस्व ध्वनि, दी में रूफंतरित हो जाती है । जैसे -- 

प्रस्तुति + करण « अस्तुतीिक्ररण, 

शुद्धि + करण < जुद्धीकरण हे 

शब्दों के साथ जब हयात है, तो उसके रूप/अर्थ'परिवर्तन की 
विशेषताओं को ग्रतिमागियों को लिखित रूप में बताना आवश्यक है।जैसे -- स्थान में "प्र" 
उपूर्फा जुड़कर "प्रस्थान " शब्द निर्मित हुआ है । "स्थान" का अर्थ हैं-- जगह । लेकिन 
'प्र"कपपर्भ के जुड़ने से जे "प्रस्थान" शब्द बना, उसका अर्थ है -- चलना ! 

इसी प्रकार अतिभागियें को संधि के नियमों की जानकारी दी जाए । इससे 
वर्तनी संबंधी कई अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं । संधि के नियमों की जानकारी हो जाने से 
“उज्ज्वल ” “तदुपसंत के स्थान पर “उज्जवल” या “उज्चल” और “तदेपरांत " जैसा अशुद्ध 
नहीं लिखा जाएगा । साथ ही, एक ही शब्द के शुद्ध रूप सहित कई अशुद्ध रूपों क्यीे विकल्प 
रूप में दिया जाए | प्रतिषागियें कौ शुद्ध रूप रेखांकित करने को कहा जाए । जैसे -- 


“४३ ०0: 


मानुष, मानुस, मानृश, मानुप, मनुष्य 


जीबन, जीवन, जिवन । 


५. मूल्यांकन 

प्रतिभागियों के सक्रिय अबास से उन्हें वर्तनी-संबंधी जो ज्ञान हुआ, उसका 
मूल्यंकन करना, साथ ही, प्रत्येक प्रतिमा्गी की ग्राहणक्षमत्ता का आकलन करना अपेक्नित हैं । 
जैसे विभिन्‍न मात्रा-सम्पन्न शब्द, एक अ्रतिधगी दूससें के सामने अस्तुत करेगा, दूसरे अतिभाग 
इसे स्व-रचित वाक्य में प्रयुक्त करेंगे । दे ग्रतिभागियें में से एक ने दूसरे के सामने खटय, 
आम, गिर, हरा, से, पेड़ शब्द रखा । दूसरे ने वाक्य बनाया -- पेड से हरा खटय आम 
गिरा । 

निरंतर के अभ्यास से अतिभागियें के बर्तनी-बोध का विकास होगा । जितना 
अधिक अभ्यास्त होगा, यह बोघ उतना ही बढ़ेगा । यह व्यावहारिक पक्ष है | सैज्ञतिक चर्ची 
पहला स्तर हैं एक व्यावहारिक अयोग दूसरा स्तर है । व्यावहारिक मयोग में -- पढ़ना और 
लिखना उसके कारक तत्व हैं। पढ़ने और लिखने की उपलब्धियें के परीक्षण के की 
होगा । 

श्रुतलिखन करवाने में सर्वप्रथम छोटे-छोटे शब्द, तत्पश्चात्‌ छोटे-छोटे वाक्य और 
फिर अनुच्छेवों को लिया जा सकता है । शब्द वाक्य और अनुच्छेवों के श्रुतिलिखन में यह 
ध्यान रखना होगा कि उनमें: मात्राओं का भी श्रुतलेखन करवाया जाए । 

अध्यापक/अध्यपिका मूल्यंकन-प्रक्रिया से विद्यार्थिमों के वर्तनी-ज्ञान की परख करें 
और यदि वर्तनी में: अशुद्धियाँ हो रही हों, ते सामूहिक रूप से वर्तनी का शुद्ध रूप लिखवाएं । 
ऐसा करने से वर्तनी की अशुद्धियाँ अपेक्षकृत दूर होती जाएंगी । 


मछवुल-र 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर 


हिंदी प्रशिक्षण पेकेज 

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : अ+बोध-शिक्षण :-.. 

अहिदी/ हिंदी भाषी अतिभागियों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराते सप्नय अर्थ-बोध-संबंधी 
अनेक काठिनाइयोँ आती हैं । सभी भाषाओं को सीखने में अर्थ-बोध से जुडी समस्याएं आती हैं। 
इसी तरह हिंदी भाषा सीखते समयविद्यार्थियीके सामने उसे सीखने संबंधी मानसिक अर्पारपक्वता, 
अपरिचित शब्कें के मयेग आदि के कारण अर्कभ-बोष्-अ्रक्रिया में कठिनाइकें उत्पन्न हो जाती है 
जिससे विशेष रूप से अहिंदी भाषी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों को हिंदी-शिक्षण-अक्रिया में 
कंठिनाइयें का अनुभव होता है । इस संदर्भ में कुठ विशेष बातें पर ध्यान देकर हिंदी सीखना- 
सिखाना आसान किया जा सकता है | 
२.अशिक्षण के उद्देश्य- 

हिंदी सिखाते समय अर्थ-बोष-शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निरधीरित किए 
जा सकते हैं-+- 

क. अक-बोध में आनेवाली कठिनाइयों की जानकारी । 

ख, उनके निराकरण के उपाय सुझाना । 
३. अतिभागियें के क्रियाकलाप :- 

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिभागियें से निम्नलिखित क्रियाकलाप कराए 
जा सकते हैं 

(क) उन्हें स्वेच्छा से कुछ धाक्य बोलने तथा लिखने के लिए प्रेरित करना । 

(ख) गअ्रतिभागियें को अथमक्त अर्थश्योध का तात्पर्य त्था उसके महत्व का समझाया 

जाए । 
(ग) अतिभागियें को समूहों में बॉटकर अर्थबाध पर परस्पर विचार-विमर्श करने 
का अवसर देना । 
(घ) उनसे प्रश्न प्छते हुए उनके उत्तर को ध्यान से सुनना । 
इस तरह के क्रियाकलापें को करवाते हुए अतिभागियों की अर्न-बोध - संबंधी क्षमता 
के विषय में जानकारी आप्त होगी । उन अशद्धियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 


कारण सामने आ सकते हैं -- 


अपरिचित शब्कें का प्रयोग 

अहिंदी भाषा-भाषियें के समक्ष, पाठ्य प्ररु्तक पढ़ते समय, अवधी, ब्रज, अरबी- 
फ़ाससी, आदि भाषाओं के शब्वें की उपस्थिति से अर्थ-बोध में बाधा उत्पनन हो सकती हैं । 
जैसे --- हैं. (ब्रजभापा), साँसत (अवधी), ज़रा (अरबी) आदि शब्दों की जानकारी न होने 
के कारण अतिमागियें को अर्थ-बोध-प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है । यदि विद्यार्थी हिंदी 
भाषभाषी है ते उसके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है, क्योंकि यदि उसकी मातृभाषा अवधी 
है, ते वह ब्रजभाष्मयोगों को समझने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है | इसी तरह, 
ब्रज्माषा-भाषी विद्यार्थी को अवधी-अयेगें को समझने में. असुविधा हो सकती है । 
उप्यक्त प्रसंग की जानकारी का न होना 

उपर्युक्त अखंग में शब्द-प्रयोग न होने से अर्थवोध में कठिनाई आती है । जैसे, 
पंकज और नीरज, ये दोनों! "कमल" के पर्याय हैं लेकिन प्रसंग-सापेक्ष दोनों के प्रयोग किये जाने 
चाहिए । कारण, देनों की अ*-व्बंजना भिन्‍न-भिन्‍म हैं । 


आधारभत पष्ठभमि से अवगत न होना 





शब्द विशेष की आधारभूत प्रष्ठभूमि की जानकारी न होने को वजह से अथ-बोध में 
कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । जैसे - “मृगराज" शब्द को लिया जा सकता है । यदि हम 
">ग" शब्द का हिरणवाची अर्थ ही जानते हैं ते मगराज के सिंह विषयक अर्थ का ग़हण करने 
में कठिनाई आती है लेकिन जब हमें विदित होता है कि पहले 'मृग" शब्द से पशु का भी 
अथ लिया जाता था, तब पशुओं का राजा अर्थात्‌ सिंह (मृगराज) जाची अभिप्राय प्रकट होता | 
बत्नी का अशुद्ध प्रयोग: 

वर्तनी के अशुद्ध अयोग से अर्थबोध में बाधा आती है । जैसे -- "दिन" के 
स्थन पर अगर “दीन”, कुल के स्थान पर 'कूल” लिख दिया जाए, ते अर्थ एकदम भिन्‍ हो 
जाएगा । फलस्वरूप अर्थ-बोध में अम उत्पन्न होगा | 
मात्मापा और हिंदी में प्रयुक्त सामान्य शब्द को अर्थमभिनता 

अहिंदी भाषी शिक्षार्थी, हिंदी भाषा को सीखते समय कभी-कभी ऐसी स्थिति में पड़ 
जाता है कि उसकी मातृभाषा और हिंदी ,देनें में, रूप के आधार पुर ते कई शब्द एक समान 
होते हैं किंतु उनमें अर्थ्भेद होता है । उदाहरणार्थ “पुआ" शब्द को लिया जा सकता हैं । 
उड़िया में' यह शब्द बेटे के लिए प्रयुक्त होता हैं, जबकि हिंदी में 
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एक खाद्य पकवान का अर्थ देता है । इसी तरह "दया" शब्द को देखा जा सकता हैं । हछिंदी 


में "दया" शब्द किसी व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखकर, उससे सहानुभूति, करूणा दिखाने के 
लिए व्यवहृत होता है जबकि उड़या में इसे "कृपया" के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं । इस संदर्भ 
में "चिता" शब्द को देखा जा सकता है । उड़िया में, धार्मिक अनुष्ठान में जमीन पर हाथ से 
बनायी गयी अल्पना के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी में, यह हिंदुओं के 
मरणेपरांत दाह-संस्कार हेतु लकड़ियों को एकत्रकर बनाए गए ढेर के लिए व्यवहत होता है । 
४. क्रिया कलापें को पुरा करने की कार्यप्रणालीः- 

अर्थ-बोध संबंधी कठिनाइयों और उनके कारणें की जानकारी करने के बाद अपेक्षित 
है कि उनको दूर करने के उपायें पर विचार किया जाए | यहाँ क्रमशः ऐसे सुझाकें का उल्लेख 
किया जा रहा है -- 

अपरिचित शब्दें के अयेग से उत्पन्न कठिनाइयों और अंतियें का दूर करने के 
लिए अतिभागियों को यह बताना चाहिए कि वे जहाँ तक हो सके, वाक्य में अपरिचित शब्दों का 
प्रयोग न करें । यदि पाठ्यपुस्तक में ऐसे शब्द हों, तो भाषा-शिक्षक/शिक्षिका से अपेक्षित है कि 
वे उनके ज्लोत्त तथा अर्थ से शिक्षार्थियें को अबगत कराएं ॥जेसे-- 


हों (ब्रजमाषा) -- में 
साँसत(अवधी) -- बहुत बड़ा कष्ट 
ज़रा (अरबी) -- थेडा 


शब्द का उपयकषत अंग में ज्यवहार न होने के कारण अ4-बोध में. बाधा आती है। 
ऐसी स्थिति में: भाषाशिक्षक/शिक्षिका को चाहिए कि वे असंग को भली-भौति समझाएं और 

तत्पश्चातू शब्द का असंग-सापेक्ष प्रयोग करवाएं । उदाहरणार्थ यदि विषम परिस्थिति और दब्नीय 
दा में पड़े किसी परिवार का बच्चा प्रगति करके ख्याति अर्जित करता हैं, तो उसके लिए 
"नीरज" का अयेग न करवाकर "पंकज" का व्यवहार करना ठीक होगा । कारण यह कि: 
"नीरज ” स्वच्छ जल (नीर) में निकले कमल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कीचड (पंक) 
में विकसित कमल के लिए "पंकज" का व्यवहार होता है | इसको इस तरह भी समझाया जा 
सकता है -- 

"नीर " से जन्मा --- नीरज 


'पंक" से जन्मा --- पंकज 


“४ ३ ४१- 

कर्भा-कभी वाह्य में ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनकी आधारधभृत पृष्ठभूमि की 
जानकारी न होने से अतिमागी का अशवोध में कठिनाई होती है । ऐसी दशा में प्रतिभागियों को 
शब्द विशेष की पृष्ठभूमि की जानकारी दी जानी चाहिए । कहने का तात्प हे कि सीखनेवाले के 
समक्ष किसी घटना का उल्लेख किया जाए । जैसे -- “अभियान " शब्द को लिया जा सकता 
है। इस शब्द को समझाने के लिए परिवेश में- सफाई के अभाव में उत्मन्‍नन होनेबाली समस्याओं 
तथा सफाई के लिये अपेक्षित सामूहिक अयास के संबंध में समझावा जाए और यह बताया जाए कि 
किसी समस्या को हल करने के लिए सामूहिक महत्‌ अयास अभिवान" कहलाता है. । इस 
प्रकार, आधारभूत पप्ठभूमि को जानकारी देने से अतिभागी “अभियान " शब्द का अर्थ समझ सकता 
हैँ । 

वर्तनी के अशुद्ध आयोग से अकथ-बोध में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं । इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए अतिभागियों को बताना चाहिए. कि शब्द-अ्वोग करने के क्रम में 
वर्तनी का शुद्ध रूप व्यवहृत कों । इसके लिए शिक्षक/शिक्षिक्ा श्यामपट पर "कुल" और 
"कल " दोनों शब्बें को लिखें एक दोनों का अर्थमेद बताएं ताक अर्न्बाध की कठिनाई द्वर हो । 
उदाहर णाथ -- 

कुल -- समूह: जोड़ 

कल -- किनाश 

देनों के अर्थ स्पष्ट करने के बाद शिक्षक/शिक्षिका विद्यार्थियों को “कुल "/ "कूल " 
को प्रयुक्त करते हुए अलग-अलग वाक्क-निर्मित करने के लिए कहें और सही वाक्य-प्रगोगों को 
विद्यार्थियों से श्यामपट पर लिखावबाएं । 

मातृभाषा और हिंदी में प्रयुक्‍कत समान शब्द की अर्कमिन्नता से उत्पन्न कठिनाई को 
दूर करने के लिए हिंदी भाषा-शिक्षक/ शिक्षिका को चाहिए कि वे अतिभागी की मातृभाषा ओर हिंदी 
भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करें । इस संदर्भ में समान-असमान शब्दें की सूची को दो भागें में 
वर्गीकृत किया जा सकता है -- 

(१) रूप और अर्थ, दोनों की दृष्टि से समान । 

(२) रूप की द्वांप्ट से समान, लेकिन अर्थ की दृष्टि से असमान । 

ऐसी सूची बनाकर हिंदी भाषा-शिक्षक/शिक्षिका इस बात से भली-भति अवगत हो 
जाएगा/जाएगी कि अहिंदी भाषी शिक्षार्थी, हिंदी सीखने के क्रम में, किन-किन शब्दें के अयेग के 


३ ५:- 
के संदभ में भ्रमित हो सकता है और उम्त भ्रम को दर करने में शिक्षक/शिक्षिका को अपेक्षाकृत 


सफलता मिल सकती है । 


५, पूल्फंकनः-- 

अंतिम बिंदु मूल्यंकन का है | मूल्यांकन की प्रक्रिया का महत्त इस वात में है 
कि इसके आधार पर इस बात की ज॑च कर सकते हैं कि आरंभ में जे उद्देश्य निधीरित किये 
गए थे, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई | प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतिभागियों के क्रियाकलाप 
जुड़े हेने चाहिए | 

इस चरण में: प्रतिभागियों को अर्थ-बोध संबंधी प्रश्न दिये जाएं । इस क्रम में उन्हें 
कुछ शब्द देकर उनके अर्थ लिखने को कहा जाए | इसके अतिरिक्त प्रतिभागिकें को कुछ 
वस्तुनिष्ट प्रश्न दिये जा सकते है । उद्दाहरणार्थ, किसी शब्द के अर्थ के लिए चार मिलतें-जुलते 
विकल्प दिये जाएं जिनमें से एक ही शुद्ध हो । विद्यार्थियों से उचित विकल्प पर सही (/) का 
चिहन लगाने के लिए कहा जाए । 

मूल्यांकन के अंत्तगर्त कुछ शब्दें को उल्लिखित किया जाए और उनके अर्थ भी दे 
दिये जाएं । तहुपरांत अतिभागियें' को निर्देश दिये जाएं कि वे निर्दिष्ट अर्थ को ध्यान में रखते हुए 
वाक्य-रचना करें | 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द चुनकर दिए जाएं जो रूप को दृष्टि से मातृभाषा 
ओर हिंदी, देनों में. एक जैसे प्रयुक्त होते हों लेकिन अर्थ के स्तर पर उनमें मिलता हो । 
प्रतिभागियों को निर्देश दिये जाएं कि वे उप्त शब्द का वह अथ लिखें जो उनकी मातृभाषा में 
व्यवहृत होता हो, फिर उसी शब्द का वह अर्थ लिखें जो हिंदी में' प्रवुवत होता हो । 


क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बा 
हिंदी प्रशिक्षण पैकेज 


९. अधशिक्षण विषय-वस्तु: वाक्य-संरचना शिक्षण <-.. 

अहिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षार्थियो की हिंदी भाषा का ज्ञान करते- 
करवाते समय, “वाक्य-संरचना” के संदर्भ में कई कठिनाइयों उत्पन्न हो सकती हैं । ये तो . 
हिंदी भाषियों को भी वाक्य-संरचना की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु 
अहिंदी भाषा-भाषियों को हिंदी सीखते समय लिंग-भेद, बचन-भेद तथा कुछ कारकों की विभवितयें के 
कारण वाक्क-स्नरचना में उपस्थित होनेवाली समस्याओं का विशेष रूप से सामना करना पढ़े सकता 
है । उंडवा और बाँगला भाषा के विषय में कहा जा सकता है कि इनमें लिंग-भेद के कारण 
वाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है । यही कारण है कि उड़िया और वाँगला भाषी 
शिक्षक / शिक्षिका एवं शिक्षार्थी हिंदी-शिक्षण प्रक्रिया में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं । इस संदर्भ 
में कुछ विशेष बातें पर ध्यान देकर हिंदी सीखना-सिखाना सरल किया जा सकता है । 
२. अ्शिक्षण के उद्देश्य :- 

हिंदी सिखाते समय वाक्य-संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निधीरित किए 
जा सकते हैं- 

(क) वाक्य-संरचना में कठिनाइयों की जानकारी । 

(ख) उनके निराकरण के उपाय सुझाना । 
३. अतिभागियों। के क्रियाकलाप :- 

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पतिभागियें से निम्नलिखित क्रियाकलाप कराएं 
जा सकते हैं +- 

(क) अतिभागियें को स्वेच्छा से कुछ वाक्यरचना करने के लिए प्रेरित करना । 

(ख) उन्हें किसी विषय पर लिखने के लिए म्रोत्साहित करना । 

(ग) उन्हें समूह में बाँटकर उनसे “वाक्य्-संरचना" के नियमों तथा वाक्य-संरचना 

में आगत कठिनाइयें के विषय में परस्पर विचार-विमर्श करवाना । 

इस अकार के क्रियाकलापों को करवाने से अतिभागियों की वाक्य-संरचना संबंधी 

दक्षता को जानने का अबसर मिलेगा । उनकी अशुद्धियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 


संभावित कारण ग्रकाश में आ सकते हँ-+- 


मातभाषा का ममाव “४ हे ७७:- 


बाँगला और उड़िया भाषा में वाक्य के कत्ती के लिंग का क्रिया पर अभाव नहीं 


पड़ता, जबकि हिंदी भाषा में पड़ता है-. 


राम बाड़ी जाच्छे । राम घर कू जाउछी । राम घर जाता हैं । 
सीता बाड़ी जाच्छे । सीता घर कू जाउछी । सीता घर जाती है । 
अब्दुल बाड़ी जाच्छे । अब्दुल घर कू जाउछी । अब्दुल घर जाता है । 





इस कारणवश बॉगला और उड़िया भाषियों से हिंदी भाषा की वाक्य-रचना में क्रिया- 


प्रयोग की भूल हो सकती है, जैसे - 


राम घर जाता है । (शुद्ध) 
सीता घर जाता है । (भअशुद्ध) 


अब्दुन घर जाती है । (अशुद्ध) 


जानकारी न होने के कारण 


कर्त्ता कारक की विभकति "ने" के अयोग के नियमों को न जानने के कारण, 


ग्राक अहिंदी भाषी छात्र और शिक्षक/शिक्षिका वाक्य-रचना में त्रुटि कर सकते हैं, जैसे “- 


गीता ने भात खायी । 

पाल ने रोटी खाया । 

कभी-कभी विभक्ति का लोप मिलता है, जैसे -- 

माँ कहानी कही । 

में प्रठ पढ़ लिया हूँ । 

कभी-कभी आवश्यकता न होने पर भी “मे” का अयोग मिलता है, जैसे -- 
आज मेने स्कूल नहीं गया । 

उसने हैंसा । 

जानकारी न होने के कारण निम्नलिखित भ्रूलेंश्रेदिखने को मिलती हैं--- 

(क) विभकति की बचन से अंसगति - जैसे:- राम के घोड़ा । 





प्रशांत का बेटे । 
(ख) विभकिति की लिंग से असंगति - जैसे:- जॉन की नई मकान । 
मदन का पुस्तक । 


विद्यालय के कुछ लड़कियाँ पढ़ने में अच्छी हैं । 


४. क्रियाकलापें को पुरा करने की कार्यम्रणालीः- 

बाक्य-संरचना संबंधी अशुद्धियों तथा उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करने के बाद 
अपेक्षित है कि उनको दूर करने के उपाय भी मुझाए जाएं । यहाँ क्रमशः ऐसे सुझावों का 
उल्लेख किया जा रहा है । 

प्रतिभागी मातृभाषा की वाक्य-संरचना तथा हिंदी भाषा की वाक्य-संरचना के नियमों के 
बारे में जानकारी करे । वह पहले श्यामपट पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लिखे, जैसे -- 

उड़िया भाषा में ++ 

बालिकाटि जाउछी । 

बालकरि जाउछी । 


बॉगला भाषा में -- 


मेयेटि जाच्छे । 
छेलेटि जाच्छे । 
हिंदी भाषा में -+ 
लड़की जा रही है । 


लड़का जा रहा है । 

हिंदी सीखनेवालों की वाक्य-संरचना में जो दोष आ जाते हैं, उनको दूर करने के 
लिए वाक्य-संरचना संबंधी सामान्य नियमों की जानकारी करायी जाए । 

प्रतिभागियों को विभवित-सहित एवं विभक्तिरहित वाक्य-संरचना के नियमों की 
जानकारी दी जाए । उदाहरणार्थ, उ्लें बताया जा सकता है कि -- 

जब कर्त्ताकारक की विभवित ने” हो, ते क्रिया, कर्त्ती के लिंग, वचन और 
पुत्ष के अनुसार न होकर कर्म के लिंग, वचन और पुरूष के अनुसार होगी, जैसे -- 

लड़की ने शेटी खाई । 

लड़की ने भात खाया । 

राम ने रोटी खाई । 

स्‍त्री ने गीत गाया । 

जब कर्त्ती कारक की विभकति “ने” न हो, ते क्रिया, करत्ती के लिंग, वचन और 
पुरुष के अनुसार होगी, जैसे --- 
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सीता आती है | 


राम जाता है | 


५, मृूल्यकन '--- 

अंतिम बिंदु मूल्योॉकन का हैं । इसका महत्व तथा उपयोगिता इस बात में निहित 
हैं कि इसके आधार पर हम इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निर्धारित 
किये गए थे, उनकी आप्ति किस रूप में हुई । इस तरह, मूल्मंकन-कार्य, प्रशिक्षण के उद्देश्य, 


प्रतिभागियों के क्रियाकलाप, क्रियाकलाफें को पुरा करने की कार्यप्रणाली से संकद्ध होना चाहिए । 


इस चरण में अतिभागियें से वाक्य-संरचना संबंधी अश्न दृह्शण जाएं और वाक्य 
देकर उनकी शुद्धि-अशुद्धि की क्षमता का पता लगाया जाए । इससे उनकी वावक-संरचना संबंधी 
क्षमता का पता लगेगा ओर उनके, दोफें में कितना सुधार हुआ है, इसकी भी जानकारी हो सकेगी। 
यदि कहीं कुछ दोष रह जाते हैं, तो अध्माषम/अध्यापिक्ा को एवं कराए जषट 
“क्रियकलापें क्ष और अधिक अभ्यास करवाना होगा और आवश्यकतानुसार बह नई 


कार्यप्रणाली भी उसमें जोड़ 


४ 


सकता/सकती है । 


दल 
उनका विश्लेषण करने पर निम्नलिखित संभावित कारण अकाश में आ सकते हैं -- 
मातभाषा का प्रभाव 

अहिंदी भाषा-भाषियों से, मातृभाष के प्रभाव के कारण, हिंदी सीखते समय लिंग-अयोग 
संदंधी अशुद्धिकाँ हो सकती हैं । कैँगला और उड़िया में लिंग-व्यवस्था, हिंदी से भिन्‍न है । वह 
इस रूप में कि इन दोनों भाषाओं में, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक (क्लीव) लिंग की अवधारणा 
ते है लेकिन उनका व्याकरणिक प्रयोग नहीं होता । इसके विपरीत, हिंदी में सिर्फ दे लिंग हैं-- 
पुतल्रिंग और स्त्रीलिंग । साथ हीं, हिंदी में ल्रिग्ग्रयोग व्याकरणिक है । ऐसी स्थिति में: कौंगला 
और उडिया भाषा-भाषियों हाश हिंदी-प्रयोग करने के क्रम में लिंग-निर्धाण की समस्या आझ आ जाती 
हैं । यह कठिनाई विशेष रूप से उन शब्कें को लेकर हा सकती है जिन्हें इन भाषाओं में 
नपुंसकवाची माना जाता है । उदाहरणार्थ “डंडा” शब्द का लिया जा सकता हैं । हिंदी में यह 
शब्द पुलिंगवाची है, लेकिन कगला और उड़िया भाषी इसे नपुंसकवाची के रूप में समझते हैं । 
हिंदी में इसे स्त्रोलिंग में रखें या पुलिंग में, इस बात को लेकर वे भ्रमित हो सकते हैं । 
जानकारों न होने के कारण 

कभी-कभी एक वस्तु के दो पर्यायशब्द मिन्‍न लिंग में अयुक्त होते हैं और तत्संबंधी 
ज्ञान न होने के कारण लिंग-निर्णय में असुविधा हो सकती है, जैसे -- 

वायु (स्त्री) 

पवन (पु) 

ये देनें शब्द “हवा” के पर्याय होते हुए भी, पिन्‍न लिंगें में. व्यवहृत होते हैं । 

ऐसा भी संभव हैं कि एक ही शब्द दो मिलन अर्थी में ग्यक्त हो और दोनों संदक्थी 
में तरंग की भिन्‍नता दिखाई दे, जैसे --- 

"हार" शब्द को देखा जा सकता है ।यह शब्द "पराजय" के अर्थ में- आने पर 
स्त्रील्िंय के रूप में ग्रयुकत होता है, जबकि "माला" के रूप में इसका लिंग, पुलिंगवाची हो जाता 
हैँ । 
सादश्य के कारण 

कभी-कभी शब्दें में सादश्य (स्वरूप आदि के आधार पर) के कारण लिंग्-निर्णम भी 
तदनुरूप कर देने की आशंका हो जाती है, जैसे - 

कीआ (9), कोयल (स्त्री) 


ये पक्षी स्वरूप के आधार पर परस्पर सादृश्य रखते हैं । सी स्थिति में लिंग- 
निर्धीरण-क्रम में पुलिंग को स्प्रोलिंग या स्थवीलिंग को पुलिंग किया जा सकता हैं । 
ठर्यन्तगतकारण ह 
ाएणणएण कई बार प्रतिभागी वाक्य बनाने के क्रम में, अपने लिंग के अनुरूप सर्वनाम का 
प्रयोग कर देते हैं जिससे लिंक्‍्म्रयोगगत अशुद्धि हो जाती है, जैसे -- 

मेरी नाम सीता है । 
बचन का प्रभाव 

प्रतिभागी कर्भी-कभी एकवचन में सही लिंग का प्रयोग करते हैं, किंतु उसी शब्द के 
बहुबचन रूप में लिंग का दोषपुर्ण ग्रयोग कर देते है । जैसे -- 

गाय चरती हैं । (एकबचन) 

गायें चरते हैं । (बहुवचन) 


हिंदी में लिंग-विधान संबंधी सुमिश्चित नियम का अभाव 





प्रत्येक भाषा की अपनी अकृति होती है । उस म्रकृति के अंतर्गत उम्तकी विभिन्‍न 
प्रवृत्तियां होती हैं । हिंदी भाषा की यह अकृति है कि इसमें ल्िंगि-निर्धरण को ऐसी खुनिश्चित 
व्यवस्था नहीं है कि उसको आत्मसात्‌ करके सहज रूप से शब्वें को स्त्रीलिंग ना पुलिंग में 
वगीकृत करके उनका प्रयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में, हिंदीअयेग करते रूमय विभिन्‍न 
शब्कें के लिंग-निर्धारण में उडिया/बौँगला भाषी अतिभागियें को कठिनाई होती है । 
४. क्रियाकलापों को प्रा करने की कार्यप्रणाली-- 

प्रतिभागियों के क्रियाकलाफें को करवाने के क्रम में. जो जानकारियाँ हुई, उनके 
पस्यिक्ष्य में कार्यप्रणाली व्यवहत करने पर क्रियाकलाप सार्थक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं । 
उपर्युक्त संभावित कारणों की जानकारी आप्त करने के बाद अपेक्षित हैं कि उनको दूर करने के उपाय 
भी सुझाए जाएं । इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है -- 

प्रतिभागी को स्पष्ट कर दिया जाए कि हिंदी में. केवल पुलिंग और स्त्रीलिंग का 
प्रयोग है, उसमें नषुंसक लिंग का कोई विधान नहीं है । अतः मत्येक उप्राणिवाचक संज्ञा का या 
ते पुलिंग में अ्रयोग होता हैं भा स्त्रीलिंग में । इसलिए अत्येक शब्द के लिंग-मिर्णय पर अतिभागियें 
को ध्यान देना आवश्यक हैं । इसके लिए शिक्षक/ शिक्षिका के द्वारा उन्हें लिंग-निर्णय संबंधी अपेक्षित 
दिशा-निर्देश दिये जाएं । 


बट ठ ५... 


प्रतिभागियों को उन पर्यायवाची और भिन्‍नार्थक शब्दों की जानकारी दे देनी चाहिए, 


जिनके लिंग में मिन्‍नता होती है । जैसे -- 
वायु ---- स्त्रीलिंग (पर्यायवाची शब्द) 


पवन -++- पुलिंग, 
हार (पराजय) --- स्व्रीरूंग, हार (माला) प्रलिंग (भिन्‍नार्थक शब्द) 


यदि ऐसे शब्दों की एक सूची चना दी जाए, तो अतिभागियों को लिंग-निर्णय में: 


सुविधा हो सकती है । 
प्रतिभागी को स्पष्ट कर दिया जाए कि साद्ृश्य - विधान, लिंग-निर्णम का आधार 
नही हो सकता । शिक्षक/शिक्षिका उन्हें कुछ उदाहरण द्वारा समझा सकते/सकती हैं, जैसे-- 


कोआ -- (पुलिंग), कोयल --- (स्त्रीलिंग) 
प्रत्येक स्थिति में बोलनेवाले (वक्ता) के लिंग के अनुसार वाक्य में शब्कें का लिंग 
निधीरित नहीं होता । शिक्षक/शिक्षिका अश्नोत्त के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर 


सकता/सकती है । उद्दहरण -- 
छात्रा -- मेरी नाम सीता है | (अशुद्ध) 


अध्यापक /अध्मागि्ना-मेरा नाम सीता है । (शुद्ध) 
छात्र --- आज मेरे बहन की शादी है । (अशुद्ध) 

अध्यापक /६आपिका--आज मेरी बहन की शादी है । (शुद्ध) | 
अध्यापक/ अध्यापिका -- उपर्युक्त "शुद्ध / वाक्यों में "नाम" के पुलिंग-अयोग से 


"मेरा" और "बहन" के स्त्रीलिंग-व्यवहार के कारण "मेरी" प्रयुक्त किया गया है । 
प्रतिभागी को यह स्पष्ट कर देमा चाहिए कि हिंदी में बचन बदलने से लिंग नहीं 


बदलता | जैसे «- 


गाय चरती हैं । (एकवचन) 


गायें चरती हैं । (बहुवचन) 
उन्हें बताया जा सकता है कि केवल जहाँ दे विपरीत लिंग के शब्दें को समस्तपद 


के रूप में या "और ” से संयुकतरूप में अथवा उन देनें का एक सार्वनामिक रूप देकर प्रयोग 


किया जाए, ते वहाँ उनका पुलिंग में अयोग क्रिया जाता हैं, जैसे --- 
मात+पिता मंदिर में पूजा कर रहा है । (अशुद्ध) 


माता-पिता मंदिर में पूजा कर रहे हैं । (शुद्ध) 


कि कई 
भाई और बहन खेल रहा हैं । (अशुद्ध) 

भाई और बहन खेल रहे हैं । (शुद्ग) 

वे (गाय और बैल) चर रहा है । (अशुद्ध) 

वे (गाय और बेल) चर रहे हैं । (शुद्ध) 

हिंदी में लिंग-निर्णय संबंधी स्थिति के बारे में अतिभागियों के बताया जा सकताहँकि 
यह हिंदी की प्रकृति है । इस क्रम में उन्हें अपवाद के साथ जो नियम हैं, उनके विषय में भी 
जानकारी देनी होगी । यहाँ ऐसे कुछ नियमों: को उदाहरणार्थ उल्लिखित किया जा सकता है -- 

(क) नर मपियें के नाम पुलिंग में: होते हैं --- मोहन, राम, रहीम । 

(ख) माद्य (स्त्री) प्राणियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं --- गीता, माला, शकीला | 

(ग) द्वव पदार्थे के नाम ग्राझ पुलिंग में होते हैं -- दूध, घी, तेल, पानी, 
सिरका आदि । 

(अपवाद-स्याही आदि स्त्रीलिंग) । 
(घ) रत्नों के नाम अ्रक पुलिंग में होते हैं -- हीरा, पन्‍ना, मूँगा,पुखराज आदि | 
(अपवाद - मणि, मोती, आदि स्त्रीलिंग) 

(ड) भाषाओं के नाम स्थत्रीलिंग में- होते हैं -- हिंदी, बाँगला, उड़िया, गुजराती, आदि [| 

इसी तरह विचार करके अन्य नियमों क्यू भी निधारण करके (यदि अपवाद हें, तो 
उन्हें भी बताएं), उनकी सूची प्रतिभागियों को दी जाए । उदाहरण के लिए, शिक्षक/शिक्षिका उन्हें 
बता सकते/सकती हैं कि अपेक्षाकृत कठोर म्रकृति या बड़े आकार वाली चीज़ें ग्राक पुलिंग होती हैं-- 
पत्थर, लोहा, पहाड, सोफा, बाल (केश) आदि । 

बाल (केश) से अपेक्षाकृत छोटे आकारवाली होने के कारण मूुँछ, दाढ़ी को स्त्रीलिंग 
की कोटि में- रखा जा सकता है । 

(च) हिंदी का लिंग-विधान मूलक्त अयोगाश्रित है, इस तथ्य को ओर प्रतिभागियों का 
ध्यान आकर्षित किया जाए और ऐसी स्थिति में अपेक्षित है कि अतिमागियें को अध्ययन एवं योग 
के ऐसे अवसर दिये जाएं जिससे लिंग-निर्णय पर उनकी पकड़ सशक्त हो सके । उनकी रूचि, 
अवस्था को देखते हुए उन्हें पक्र-पत्रिकाओंँ को पढने के लिए प्रेरित किया जाए । इसके अतिरिक्त 
उन्हें ऐसे लोगें के साथ संवाद करने के अवसर दिये जाएं, जिनका लिंग्म्रयोग-विवेक ठीक हो । 
इस क्रम में अतिभागियों को दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों को ध्यान से सुनने के लिए भी कहा जा 


सकता है । 


५, मल्पेकन :- 

अंतिम बिंट मल्यंकन का है । इसका मक्तव तथ उपदेयत इस बात में है कि 
के आधार पर हम इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आम में जो उद्देश्य तिर्धरित किए 
गए मे, उनकी आरप्ति क्रिस झुप में: हुई । अशिक्षण के उद्देश्य से अतिमोगियं के। क्रियकलाप जुड़े 
हेने चहिए । 

इ् चाण में, प्रतिभागयें से लिंग-परवर्तन एवं प्रयेग-संबध ऐसे प्रश्न पे जाए 
जिनसे पता चल पक्के कि लिंग-निर्णय संबंधी उनकी कठिनाई किस सीमा तक हुए हुई । याद 
कहाँ कठिनाई रह जाती है, ऐो अध्यापक/अध्यापिका को पर्व कराए गए क्रियकलापें को और अधिक 
अध्यक्ष करवाना होगा । गत्येक शब्द के लिंगनिर्णय में: अतिभागी को कहँ तक सफलता मिली 
हैं, अग्राणवाचक हदें के परलिंग एवं ज्लोशिंग रुप को पहचानने का उनका जान कहने हद 
विकसित हुआ है, पर्यमवाद्री और मिनाईक शब्दें के लिंग-संबधी उनकी जनकारी किस सीमा तक 
पहुँची हैं, इन सबका पता लगाया जाए । इसके लिए प्रतिभागियों को वसतुनिष्ठ हेगे के आह दिये 
जा मकते है | थे प्रहन इस ढंग से निर्मित किये जाई कि पता चल सके कि प्रतिभागियों का 
लिंग-संबंधी विवेक किप्न मोगा तक विकृ्तित हुआ । झसे जकी तिंगरनर्णय की क्षमता का पा 
लगेगा और लिंग-मंंधी देपें के सुधार में उनकी कितमी अति हुई हैं, इसको जनकारी हो सकेगा | 


मॉडयल- 
क्षेत्रीय शिक्ष संस्थन 20020 " 3) + 
हिंदी प्रशिक्षण 


९, अ्रशिक्षण विषयवस्तु : वचन-शिक्षण *-.... 

अहिंदी/ हिंदी क्षेत्र के छात्रें को हिंदी भाषा का ज्ञान कराते समय "वचन" को लेकर 
कठिनाई पैदा होती हैं । एकबचन से बहुबचन बनाने की अक्िया सभी भाषाओं में है । एकवचन्त 
में त्राक कोई ग्रत्यय जोड़कर ही बहुवचन बनाए जाते हैं । हिंदी में लिंग-भेद के आधार पर 
बहुवचन रूप बनाने के लिए विभिन्‍न उ्रत्ययों का अयोग होता है ओर कुद्ठ, शब्द ऐसे भी होते हे 
जिनके बहुवचन रूप, एकवचन जैसे ही होते हैं । उड़िया और बाँगला भाषी शिक्षक/शिक्षिका एव्ड- 
विद्यार्थी हिंदी सीखने की प्रक्रिया में वचन-प्रयोग में कठिनाई का अनुभव करते हैं । इस संबंध म्में: 
कुछ विशेष बातें की ओर ध्यान देकर हिंदी बचन-अयोगें को सीखना-सिखाना आसान किया ज्जा 
सकता है । 
२. अशिक्षण के उद्देश्य +- 

हिंदी सिखाते समय वबचन-परिवर्तन के संदर्भ में. निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए 
जा सकते हैं-- 

(क) वचन के देषपर्ण अरयोेग के कारणों की जानकारी । 

(ख) उन करणें को दूर करना । 
३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप +- 

उपर्यक्त उद्देश्यों को आप्त करने हेतु अतिभागियोें से निम्नलिखित क्रियाकलाप कराए 
जा सकते हैं -- 

(क) कुछ शब्द देकर विभिन्‍न बचनें के आधार पर अयोग के लिए उन्हें प्रेरित 

क्रिया जाए । 
(ख) सविभक्ति और निर्विभक्ति शब्द देकर बिभिन्‍न वाक्कें में उनका अयोग करवान्ता। 
(ग) उन्हें समूह में ब्कॉटकर वचन से अभावित, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के 
रूफें बाले वाक्यें पर परस्पर विचार-विमर्श कान अवसर देना । 
(घ) उनसे प्रश्न पूछते हुए उनके उत्तरों में बचन-संबंधी अयोगें को ध्यान से 
सुनना | 
इस तरह के क्रियाकलापें से अतिभागियों की वचन-संबंधी दक्षता को जानने व्का 


अबसर मिलेगा । उनकी अशुद्धियें का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित संभावित कारण प्रकाश में 
आ सकते हैं -- 


“४ 6 ९9:-- 
मातभाषा का ग्रभाव 





हिंदी में वचन-परिवर्तन करते समय उड़िया भाषी विद्यार्थी मातृभाषा में उपलब्ध प्रत्ययों 
का ग्रयोेग कर सकते हैं, जैसे --- 

सब --- बालिकासब 

लोग --- आदमीलोग 

बहाँ स्पष्ट है कि उड़िया-भाषी, हिंदी-प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों का हहुबचन 
रूप देने के स्थान पर उनके एकवचन रूप के साथ सब/लोग/गण जोड़कर वचन-परिवर्तन कर देते 
ह्व। 
जानकारी न होने के कारण 

कभी-कभी जानकारी न होने के कारण वचन-परिवर्तन करते समय उसमें विक्रम आ 
जाता है । जैसे +- 


बाबा --- बाबे 
चाचा -- चाचे 
घिडिया -- चिडियाँएं 
सदन -- सदतें 


विदेशी भाषा की अकृति का अभाव 

हिंदी भाषा में व्यवहार होने बाले विदेशी भाषा के शब्दों का वचन-परिवर्तन आय 
हिंदी-नियमों के अनुरूप होता है, लेकिन कभी-कभी विदेशों भाषा की अकृति के अनुरूप वचन- 
परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे -- 

फुट --+ फ़ीट 

कागज़ -- कागजात 

स्कूल -- स्कूल्स 

कॉलेज -- कॉलेजेस 

वाक्यें में कर्त्त-क्रिया, संज्ञा-विशेषण आदि की अन्विति न रख पाने पर वचन का 
संतुलन बिगड़ सकता हैं | जैसे -- 


लड़का, जो मेले में. अपने मित्रें के साथ घूमने गया था, भीड़ में खो गए । 


-४४८:- 

समृहवाचक एबं भाववाचक संज्ञाओं के वचन-ग्रयोग में भ्रमित हो जाने से, वाक्य के 
दोषपूर्ण हो जाने की आशंका हो जाती हैं । जैसे -- 

सेना जाते है । 

मेरे परिवार सुखी हैं । 

भावुकता जागते हैं । 

कभी-कभी आदरणीयें के लिए एकवचन अयोग कर दिया जाता हैं | परिणामस्वरूप 
बचन-देष आ जाता है । जैसे --: 

हमारा शिक्षक पढ़ा रहा है । 

पिताजी मुझे बुला रहा है । 
४. क्रियाकलापें को पूरा करने की कार्यप्रणाली :- 

ग्रतिभागिकें के क्रियाकलाफें को करवाने के क्रम में जे जानकारियाँ हुई, उनके 
परिग्रेक्ष्य में कार्यप्रणाली व्यवहृत करने पर क्रियाकलाप सार्थक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं । वचन- 
परिवर्तन में' होनेवाली अशुद्धियों और उनके कारणें' की जानकारी प्राप्त करमे के बाद उनको दूर करने 
के लिए कुछ सुझाकें को उल्लेख किया जा रहा है +- 

मातृभाषा के प्रभाव से बाँगला या उड़िया में उपलब्ध प्रत्ययों का अनावश्यक ज्यवहार 
कर दिया जाता हैं । बवह्लें उन्हें ऐसे अयागों से बचाने की कोशिश करनी होगी । बहुबचन में 
उपलब्ध सही शब्दें को देते हुए इस वेष का निराकरण किया जा सकता है । जैसे +- 


अशुद्ध कुद्ध 
भाई लोग भाई 
बच्चा लोग बच्चे 


बालिका सब, लड़का लोग..बालिकाए, लड़के 

अज्ञानता के कारण वचन-परिवर्तन में जे दोष आ जाते हैं, उसके लिए हिंदी के 
वचन-परिवर्तन संबंधी सामान्य नियमें की जानकारी करानी होगी और बीच-बीच में अपवाकें की ओर 
उनका ध्यान आकर्षित कराना होगा । जैसे --- 
पुलिंग संज्ञाओं के बचन-परिवर्तन संबंधी कुछ नियम -- 

आकारूंत पुलिंग सज्ञाओं के अंत का "आ", बहुबचन में "ए”" हो जाता हैं -- 

कमरा --- कमरे 


लड़का ---- लड़के 
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(निर्देश - यह नियम संस्कृत, आऔगेजी के आकाखत शब्कें पर प्राय लागू नर््तं होता। 
जैसे -- नेता -+ उेता, ओपेर -- ओपैरा । ) 
हिंदी की उन संज्ञाओं में, जे बता से बड़े रिश्तेदारें के लिए प्रयुक्त होती हैं, भी 


आय “आ' का "7" नहीं होता । जैसे 


चाचा -- चाचा 
मामा -- मामा 
दादा --- दाद्य 
आऑकल्कत पुलिंग संताउें का “आँ", बहुबचन में. है" हो जाता है । जैसे +- 
कुओ -- कु 
धुआं --- धुएँ 


“इन ” अत्मयगत पुलिंग संज्ञाओं में बहुवचन बनने पर अंत के “आ" के स्थान 
पर" ये” हो जाता है । जैसे -- 

भेड़ियय --- भेड़िये 

डाक्यिा -- डाकिये 
स्त्रीलिंग संत्राओँ के वचन-परिवर्तन संबंधी कुछ नियम -- 

जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में कोई व्यंजन होता है, अथवा इ/ई के अतिरिक्त 
कोई स्वर होता है, तो उनके बहुवचन रूप - हैँ अत्यय जेडकर बनते हैं । जैसे -- 


पुस्तक “+- प्स्तर्के 
मेज़ “- भेजें, 

वस्ट्‌ -+ वस्तुएँ 
भाषा ---- भाषाहं 


ऊकरंत स्त्रीलिंग संज्ञा«ओं के बहुवचन रूप बनाने में दीर्घ "ऊ'" (०) के स्थान पर 
हस्व "उ" (७) दे जाता है । जैसे -- 

बहू --- बहुएँ 

इकरुत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुबचन रूप बनाने में शब्कें में. “यौं" प्रत्यय लगता 


अंत में 'याँ" 


अंत्त में “आ'" 


इस ब्रूटि ओर 


करना चाहिए । 


जाए। जैसे -- 


जैसे +-- 
रीति --- रीतियाँ 
तिथि --- तिथियाँ 


ईकरांत संज्ञाओं- के बहुवचन शब्द बनाने में दीर्घ इकारांत 'ई" का इकार्ंत होकर, 


हो जाता ह । जैसे + 


बेटी ---- बेटियाँ 

नदी ---- नदियाँ 

जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में -- "“इया" होता है, उनके बहुबचन बनने पर 
, अनुनासिक “आँ" हो जाता है । जैसे +- द 

चिंडिया ---- चिड़ियाँ 

बुढिया --- बृंढ़ियाँ 


इसी तरह के अन्य नियम भी बत्ताए जा सकते हैं । 

कई बार अतिभागी , कर्त्ता में एकचचन की जगह बहुवचन शब्द अयेग कर देते हैं । 

उसका ध्यान आकर्षित किया जाए । जैसे +- 

"मैं. जाता हूँ" की जगह “हम जाता है" । 

विदेशी शब्दों का वचन-परिवर्तन हिंदी नियमों के अनुसार उदाहरण देकर स्पष्ट 
जैसे -- 

बिदेशी भाषाओं की अकृति के अनुरूप 


मूल शब्द (एकबचन)  बहुवचन रूप छिंदी म्कृति के अनुरूप बहुवचन रूप 


फूट फ़ीट (फुठें) 

कागज कागजात (कागजों) 
स्कूल स्कूल्स (स्कूलों) 
कॉलेज कॉलेजेस (कॉलेजों) 


लंजे वाक्य देकर कर्त्ता-क्रिया आदि में अन्विति की ओर ध्यान आकर्षित किया 


अशुद्ध - लड़का, जे मेले में: अपने मित्रें के साथ घूमने गया था भीड में खो 
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शुद्ध - जे लडका मेले में अपने मित्रों के साथ घूमने गया था, 
भीड़ में, खो गया । 
इस वाक्य में कर्त्ताी “लड़का" है "मिक्रें" नहीं । इसलिए क्रिया, कत्ती लड़का” 
के अनुसार एकबचन की होगी । 
समृहवाचक एबं. भाववाचक संज्ञाईं एकवचन होती हैं । उनकी क्रियाएं भी एकव्चन 


करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए । जैसे -- 


सेना जाते हैं । सेना जाती है । 
भावुकता जागते हैं ।  भावुकता जागती है । 


मेरे परिवार सुखी हैं । मेरा परिवार सुखी है । 
आटदरणीयों के साथ क्रिया को बहुबचन में प्रयोग करने की ओर ध्यान आकर्षित 
किया जाए । इस प्रकार देवता, पूजनीय व्यक्ति, उच्चाधिकारी आदि को लेकर वाक्य बनाकर, 


उनके वचन-रंजंधी दोषों को दूर किया जा सकता है । जैसे +- 


खट "८ 

हमारा शिक्षक पढ़ा रहा है । हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं । 
पिताजी मुझे बुला रहा हैं । पिताजी मुझे बुला रहे हैं । 
तुलसीदास राम का भक्त था । तुलसीदास राम के भक्त ये । 


५, मूल्यांकन :- 

क्‍ अंतिम बिंदु मूल्यंकन का है । इसका महत्व इस बात में है कि इसके आधार पर 
इस वात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निधीरित किए गए थे, उनकी आप्ति 
किस सीमा तक हुई । अशिक्षण के उद्देश्य से ग्रतिभागियें के क्रियाकलाप जुड़े होने चाहिए । 

इस चरण में प्रतिभागियें से वचन-परिवर्तन संबंधी प्रश्न किए जाएं । विदेशी शब्वें 
के वचन-परिवर्तन संबंधी अश्न पूछे जाएं । लंबे वाक्य देकर अन्विति करने की क्षमता का पता 
लगाया जाए । "है" और 'हैं" रूपें के अंतर को प्रतिभागिकें ने कितना समझा है, इसकी जाँच 
करने के लिए, उनसे ऐसे वाक्य बनवाए जाए जिनमें ह/हैं का अयेग किया जाना अपेक्षित हो । इस 
संदर्भ में, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, मिलते-जुलते चार ऐसे वाक्य 
उल्लिखित किए जाएं जिनमें है/हैं का मयोग किया गब्या.हो । उन्हें निर्देश दिये जाएं कि 


2 दुप 
वचन के अनुरूप जो वाक्य श॒ुद्द हो, उसके सामने सही (+/) का चिहन लगाएं । एकव्चन से 
बहुवबचन और बहुबचन से ए्रककबचन शब्द बनवाए जाएं । इससे उनकी बचन-प्रयोग की क्षमता का 


पता लगेगा और उनके देपें का कितना निराकरण हुआ है, इसकी भी जानकारी हो सकेगी । 


क्षेत्रीय शिक्ष संस्थान व 
हिंदी प्रशिक्षण ' संकेज 


१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : क्रिया-रूफ-शिक्षण :--. 

अहिंदी/हिंदी भाषी अ्तिभागियें! को हिंदी सिखाने के क्रम में विभिन्न कठिनाइयाँ आती 
हैं, जिनमें से एक है -- भाषिक संरचना की विमिनता के फलस्वरूप क्रिय-रूफें का वैभिन्य । 
हिंदी भाषा में व्याकरणिक दुष्टि से क्रिया के अभाव में वाक्य की संरचना पूरी नहीं मानी जा 
सकती। भाषा की शुद्धता, व्याकरण के सही और सटीक अयेग पर ही निर्भर हैं । इस संदर्भ में 
भाक्में के प्रकाशन में क्रिय-रूपें का महत्व देखा जा सकता है । यहाँ प्रशिक्षण विषय-वस्तु के रूप 
में क्रिया-रूफें को लिया जा रहा है | भावों एवं विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति की म्रक्रिया में क्रिया 
एक प्रमुख कारक तत्व है | 


२. अशिक्षण के उद्देश्य :- 


डर 


हिंदी क्रिया-रूफ-शिक्षण के क्रम में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते है-- 
(क) क्रिया के अयोग में आने बाली कठिनाइयों का विश्लेषण । 
(ख) उन कठिनाइयें' को दर करने के उपाय । 
३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाफ- 
उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिभागियों से विभिन्‍न क्रियाकलाप कराए जा 
सकते हैं -- 
(क) अ्तिभागिकें व् विभिन्‍न कार्य-ब्यापसें से परिचित करवाना ओर स्वेच्छा से बोलने 
के लिए अरित करना । 
(ख) उन्हें किसी निर्धारित विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए उत्साहित करना 
ओर क्रिया-रूफें को रखकित करवाना | 
(ग) कुछ क्रिया-रूपों का वाक्यें में प्रयोग करवाना । 
(घ) उनसे अश्न पछते हुए, उनके उत्सें को ध्यान से सुनना । 
इस तरह के क्रियाकलापें से ग्रतिभागियें। के क्रिय-रूपों के अयेगें। को जानने का 
अवसर प्राप्त होगा | उन उयोगें का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित संभावित कारण सामने आ 
सकते हैं -- 


मातसापषत का मात 





विभिन भाषिक ऊरंस्‍्करों से आए प्रतिभागियों को, मातृभाषा के प्रभाव के चलते हिंदी 


सीखते समय क्रिया-रूपों-संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है । बोलने और . 


ल्ट है 


लिखने के क्रम में हिंदी के साथ, उड़िया और बाँगला की क्रियाओं का पार्थक्य दिखाई देता है 


जैसे -- 


सोना (हिंदी) 

घूमोनो (बाँगला) 

सोइबा (उड़िया) 

सुलाना (हिंदी) 

सोआने (बॉँगला) 

सोआइबा (उड़िया) 

बनाना (हिंदी) 

बानानो. (बाँगला) 

तियारी करिय्या (उडिया) 

इसी अकार हिंदी में "खिलता" के लिए, बाँगला में “फोय" तथा उडिया में. 


"फुटिअछि " का अयोग होता है । जैसे -- 


है। 
क्रिया-रूपें का अंत्त कभी-कभी एक-दूसरे रूप में भी दिखाई दे सकता है । जैसे-- 
नरेद्ग खा रहा है । (हिंदी) 
नरेन्द्र खाच्छे । (बाँगला) 
नरेद्भ खाउअछि । (उड़िया) 
स्पष्ट है कि हिंदी में "खा रहा है" में क्रियाअयोग की स्थिति, बॉगला और 
उड़िया से भिन्‍न है । 
पूर्वकालिक क्रिया की दृष्टि से 


फूल खिलते हैं । (हिंदी) 
फूल फोटे । (बॉँगला) 
फूल फूटि अछि । (उडिया) 


क्रिया-रूपों की ऐसी भिन्‍नता हिंदी सीखनेवाले के समक्ष समस्या उत्पन्न कर स्रकती 


पूर्वकालिक क्रियाप्रयोग हिंदी और उडिया में मिलकेजुलते हैं लेकिन बॉगला में अंतर 


दिखाई देश है -- 


| 
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सोकर पढ़ते हैं । (हिंदी) 

सोईकरि पठुअछन्ति । (उड़िया) 

सुए - सुए पढ़छे । (बाँगला) 

कर" शब्द का अवोग हिंदी और उड़िया, दोनें में विद्यमान है, लेकिन व्यॉगला मं 
वह भूल क्रिया में परिवर्तित होकर आवदृत्त होता है । हिंदी सिखाते समन कैगला भषिस्के जल ड्स्त 
अंतर को समझाना होगा । 
क्रियाओं की अर्थगत भिन्‍नता की दृष्टि से 

अर्थगत भिनता के कारण भी हिंदीअयोग करवाते समन्न क्रिवागत अशुद्धिय॑ हो 
सकती हैं । जैसे -- 

मैगला में "पीने" क्रिया के लिए श्राक "खाने" का व्यवहार होता है । जैसे -- 

राम जल खाच्छे । 

सीता जल खाच्छे । 


रहीम जल खाच्छे । 


इस अंतर के कारण कँगला भाषी, हिंदीअयोग करते समय ऐसा अयोग व्कर सककत्ते 
है..0हत 

राम जल खाता है । 

सीता जल खाता है । 

रहीम जल खाता है । 

यही प्रवृत्ति उड़िया भाषियें के हिंदी-अयोग में देखी जा सकती हैं । उड्ड़ियवामकलोस 
करते समय, उनका वाक्क-विन्यास निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता हैं -- 

राम चा खाउछी । 

रहीम चा खाउछी । 


मीरा चा खाउछी । 


ऐसे वाक्क-विन्यास के कारण उड़िया भाषी हिंदी में ऐसा प्रयोग कर सकते या 
राम चाय खाता हैं । 
रहीम चाय खाता है । 


मीरा चाय खाता हैं । 


हा 
४. क्रियाकलापें को पूरा करने की कार्यप्रणाली- 

प्रतिभागियों से करवाए गा क्ियाकलापें के संबंध में जे जानकारियाँ हुई, उनका 
विश्लेषण करने पर, क्रिय-म्रयोगों के बिपय में उनकी कठिनाइयाँ सामने आर्यी जिनके समाधान के 
लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है -- 

प्रतिभागियों को यह बताना उचित होगा कि उनकी मातृभाष और हिंदी के क्रिया-रूपों 
में कहाँ समानता है ओर कहाँ असमानता । “खा रहा है" (हिंदी), खाच्छे (कँगला), खाउअछि 
(उड़िया), जैसे क्रिय-रूपों के भेद को समस्या आने पर, उसे विश्लेषित करने पर विदित होता हैं 
कि बाँगला में "है” के बदले “आहे" का प्रयोग है लेकिन उसे व्यवहार में नह्ली लाते, लेकिन 
हिंदी-मयेग करते समय "है" के स्थान पर "आछे" का अयकेग करसके हैं । उदाहरणार्थ, हिंदी में 
"ये मेरी बहन है के स्थान पर अपनी भाष के अ्रभाव से बॉगलाभाषी “ये आमार बहिन आछे" 
जैसा अयोग कर सकते हैं । 

वस्तुतः बाँगला में “खाबा" मूल क्रिया के रूप में व्यचहत होती है, और उसका 
परिवर्तित रूप “खाच्छे ” प्रयोग में: देखा जा सकता है । म्तिभागियें को बताया जा सकता है कि 
बाँगला में क्रिया आ्रयः मूल या उसके परिवर्तित रूप में आयी है, जबकि हिंदी में. "है” के रूप में 
उसकी अलग से प्रयुक्ति हुई है । इसी तरह,उड़िया में "है" के स्थान पर "अछि" या 
"अछन्ति ' (वचन के अनुसार) अयोग करते हैं । उड़िया भाषी अतिभागियें को भी इस अंतर के 
बारे में बताया जाए । 

उल्लेख्य है कि बाँगलाभाषी अतिभागी, हिंदी-अयोग करते समय अपनी मातृभाषा के 
प्रभाव के कारण "है" के अयोग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वे अपनी भाषा में "आछे" का 
व्यवहार नहीं करते हैं । इसी तरह उड़िया भाषी अतिभागी, मातृभाषा के अभ्यास के कारण हिंदी 
वाक्फ-विन्यास में “अछि " या “अछन्ति" से अमावित अमयोग कर सकते है, जेसे-..- 

वह घर जाउअछि | या वे घर जाउअछन्ति । 

इस तरह की समस्याओं को दर करने के लिए अपेक्षित है कि शिक्षक/ शिक्षिका, 
सीखनेवाल्मं की मातृभाषा और हिंदी में अयुक्‍त होनेवाले कुछ क्रिया-रूपें की सूची उन्हें दें । फिर 
उन्हें स्वयं, अन्य क्रिया-रूपें की सूची बनाने में सहायता दें । निरंतर के अभ्यास से उनकी 
क्रिया-अयोगें के विषय में जानकारी अपेक्षाकृत बढ़ती जाएगी । 


शिक्षक/ शिक्षिका उनसे क्रिया-रूपों के अयोग संबंधी अभ्यास करवाते/करवाती जाएं और 


हद ० 
और नियमित रूप से अभ्यास-कार्य की जाँच करते/करती जाएं । साथ ही, शुद्ध-अयाग के संबंध में 
सीखनेवालेँ' को दिशा-निर्देश भी दिये जाएं | 

पुर्बवकालिक क्रिया के अयोग को लेकर बाँगला में, हिंदी से जहाँ अंतर है, उसके 
बारे में मतिभागियों को बताना होगा कि हिंदी में. "खाकर" “पढ़कर " "“सोकर " जैसे रूप प्रयुक्त 
होते हैं और उनमें मूल क्रिया के साथ "कर" लगा होता है, जबकि बाँगला में आएंभ में 
आनेवाली क्रिया दोहरा दी जाती है (सुए-सुए) । कई बार के अभ्यास द्वारा इस कठिनाई को दूर 
किया जा सकता है । 

क्रियाओं की अर्थगत भिनता से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए प्रतिभागियों 
को मातृभाषा और हिंदी के शब्कें' के प्रयेग-संदर्भी का बताना होगा । उदाहरणार्थ, बॉँगला ओर 
उड़िया भाष्य के प्रतिभागियों को बताया जा सकता हैं कि हिंदी में. "पीने" और “खाने " में अंतर 
किया जाता है, क्योंकि ठोस खाद्य के लिए "खाना" और तरल चीज़ के लिए "पीना" का व्यवहार 
होता है । जैसे-- 

सेोहन रोटी खाता है । 

गीता दूध पीर्ती है । 

शिक्षक/ शिक्षिक ठोस तथा तरल चीज़ें की सूची बनाकर ग्रतिभागियें से पूछ 
सकते/सकती हैं कि किन चीज़ें के साथ "खाना" का व्यवहार होगा और किनके साथ पीने" का। 

क्रिय-प्रयोगों को सिखने के लिए, सीखनेवालों को दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने- 
सुनने के लिए प्रेरित किया जाए । साथ ही ,स्तर के अनुरूप, उन्हें हिंदी पक्र-पत्रिकाएं भी पढ़ने के 
लिए दी जाई । शिक्षक/शिक्षिका, उनके आधार पर गअश्न करके, उनके क्रिया-प्रयोगें की जानकारी 
का स्तर मालूम करें । 
५७. मूल्यांकन :- 

क्रियारूपें को लेकर अतिभागियें की समझ किस सीमा तक विकसित हुई और 
निरधीरित उद्देश्यों! को आप्त करने में उन्हें कितनी सफलता मिली, इसकी जानकारी के लिए मूल्यांकन 
की अक्रिया से गुज़रना आवश्यक है । प्रतिभागियें का ऐसे निर्देश दिये जाएं कि वे अपनी मातृभाषा 
के क़िया-रूपों की सूची बनाएं और उन रूफें के सामने हिंदी क्रिया-रूप लिखें । इसी तरह वाक्य- 
प्रयोगों को भी समाकंतर लिखाया जा सकता है । इस तरह के क्रियाकलाप करवाने के क्रम में 


दोनों भाषाओं में विद्यमान समान/असमान क्रिया-रूपों को लिखने के लिए कहा जाए । अध्यापक/ 
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अध्यापका अपने विवेक से इस तरह के अन्य प्रश्न भी दे सकते/सकती हैं । कुल मिलकर 
मूल्यांकन का लक्ष्य यही है कि प्रतिभागियों को, क्रियारूपें के प्रयोगों को लेकर जानकारी किस सीमा 
तक हुई, इसका ज्ञान हो सके, और उस दिशा में प्राप्त परिणाम के आधार पर आगे की शिक्षण- 
प्रणाली निधीरित की जा सके । 


क्षय शिक्षा संस्थान आओ ्प 
छिंदी प्रशिक्षण पक 

९. अशिक्षण विपक-वस्तु : कारक-चिहन-शिक्षण *-- 

अहिंदी/हिंदी भाषी प्रतिभागियों को छिंदी सिखाने के क्रम में कई 
कठिनाइयें का सामना करना पड़ता हैं । सही भाषा बोलना और लिखाना, वस्तुतः एक महत्वपूर्ण 
साधना है. । भाषा के ये देनें कौशल, अभिव्यक्ति पक्ष से संबंधित है । भावों-विचासें के प्रकाशन 
के लिये भाषा का ज्ञान आवश्यक हैं | उल्लेख्य है कि भाषा का ज्ञान, व्याकरण से पुष्ट होता 
है। व्याकरण के विभिन्‍न विपयें -- कारक, लिंग, वचन, क्रिया आदि का ज्ञान भाषा की जानकारों 
के लिए आवश्यक है । कारक-चिहनों के अयेग के क्रम में हिंदी सीखनेवाल्कें से कई गलतियां 
हो सकती हैं । उनसे कारक-चिहनों के अ्येग में कहाँ-कल्ँ गलतियाँ होती हैं या हा सकती है. 
उन जगहों को रेखांकित करना तथा उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर विचार करना यहां 
अभीाष्ट हैं । 

कारक-मयोग के संबंध में: कठिनाइयाँ' उन्हीं प्रतिभागियों की ही नहीं हैं 
जो अहिंदी भाषी हैं, समस्या उन सीखनेवालों की भी हैं जिनकी मातभाषा छिंदी की कोई बोली है| 
हमारा दायित्व है कि हम उन्हें शब्द एवं वाक्य-संरचना की जानकारी देते हुए कारक-चिहनों के 
प्रयोग से अवगत कराएं । 
२. अशिक्षण के उद्देश्य +- 

कारकों के सही मयेग को सिखाने के लिए निम्नलिखित डद्देश्य 
निधीरित किए जा सकते हैं -- 

(क) भाषागयोग में कारक एवं उम्रकी विभिक्तियों के प्रयोग हे 

संबंधित कठिनाइसें को जानकारी करना । 

(ख) उन कठिनाइयें को द्वर करने के उपाय सुझाना । 
३. अतिभागियों के क्रियाकलाफ- 

उपर्युक्त उद्देश्फें को ग्राप्त करने हेतु अतिभागियोें से कई क्रियाकलाप 
कराए जा सकते हैं । उदाहरणार्थ -- 

(क) उन्हें स्वेच्छा से किसी विषय पर बोलने के लिए मेरित करना। 

(ख) उन्हें किसी निर्धीरित विषय एर अपने विचासें को मौखिक एवं 


लिखित रूप में- व्यक्त करने के लिए ओत्साहित करना | 
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(घ) उनसे अश्न पूछते हुए उनके उत्तर को ध्यान से सुनना । 

इस तरह के क्रियाकलापों से प्रतिभागियों के कारक की विभक्तियों के 
ज्ञान के आकलन का अवसर मिलेगा और इस प्रक्रिया में. उनकी संभावित कठिनाइयाँ प्रकाश में 
आ सकती हैं -- 
मातृभाषा का प्रभाव 

विभिन्‍न क्षेत्रों से आए अतिभागियों के भाषिक संस्कारों की विभिन्‍नता के 
कारण कारक-चिहनें' के सही अयेग में व्याघात हो सकता है । यथा -- 

उड़िया और बाँगला में हिंदी के "ने" का समानार्थी चिहून न पाया 
जाना । जैसे +- 

गाय ने सारी घास चर डाली । (हिंदी) 

गायटि सब॒ु घास खाइ देइ अच्छि । (उड़िया) 

गोरू सब घास खेये फेल्लों । (बॉँगला) 

इस कारणबश उड़ियाभाषी या बाँगलाभाषो प्रतिभागी, हिंदी वाक्य 
विन्यास-क्रम में: "ने" का आय लोप कर देते हैं | जैसे -- 

गाय सारी घास चर डाली । (अशुद्ध अयोग) 

इसके अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा में "ने" का व्यवहार नहैँ* होता, 
वे हिंदी में. ने" के प्रयोग के अति अतिरिक्त सजगता दिखाते हुए जक्ँ उसका अयोग नह होना 
चाहिए, वहाँ भी कर सकते है । उदाहरणार्थ -- 

"में भोपाल गया था" के स्थान पर “मेने भोपाल गया था" जैसा 
प्रयोग कर दिया जाता है जे अशुद्ध है । 
जानकारी के अभाव के कारण 

जानकारी के अभाव के कारण भी कारक-चिहनों के अयोग में 
गलतियँँ हो सकती हैं । यथा -- 

उड़िया में. हिंदी के कर्मकारक "को" के बदले "कु" का अयोग 
होता है और कौगला में “को” की जगह “के” का म्रयोग होता है | यथा -- 

राम ने रावण को मारा । (हिंदी) 


राम रावण क मारिले । (उडिया) 


६९४ 

राम रावण के मारलो । (बाँगला) 

इस उदाहरणें से स्पष्ट है कि उड़िया या बाँगलामापी हिंदी-मयोग 
करते समय "को" के स्थान पर क्रमशः कु" या 'के" का अयेग कर सकते हैं । इस 
तरह, अन्य कारक-चिहनें के असेग में: भी अशुद्चियाँ हो सकती हैं। । 
४. क्रियाकलापों को पुरा करने की कार्यप्रणाली :- 

प्रतिभागियें के क्रियाकलाफें को करवाने के क्रम में' जो जानकारियाँ 
प्राप्त छे, उनका उपयोग हिंदी कारक-चिहनें के शिक्षफक्रम में कर सकते हैं । इस खंदभ में: 
हिंदी साखनेवालों को, उनकी मातृभाषा और हिंदी के कारक-चिहनों की समान्तंतर जानकारी करायी 
जा सकती है । यथा - 

हिंदी और उड़िया एवं बाँगला में कारक - चिहनों की स्थिति को 
निम्नलिखित उदाहरणें के द्वारा समझाया जा सकता है +- द 
प्रथम पुरूष मेंने यह काम किया । (हिंदी) 

मूँ एहि काम करलि । (उड़िया) 

आमि ऐड काज केोरेंछि । (नॉौँगला) 

मेरे मित्र आ गए हैं । (हिंदी) 

मोर बंधु आसि अछन्ति । (उड़िया) 

अमार बंध एसे गेछेने । (जौंगला) 

हमारा घर कक्लों है । (हिंदी) 

आमीो घर कोउंटि अच्छि । (उड़िया) 


आमादेर घर काथाएं आछे । (बाँगला) 


मध्यम पुरूष तुम्हारी पुस्तक कह्लेँ है ? (हिंदी) 
तेमरो वहि कोठटि अच्छि ? (उडिया) 
तोमार बोई कोथाए आछे ? (बाँगला) 


अन्य पुरूष राम ने रावण को बाण से मारा । (हिंदी) 


राम रावण कु बाण द्वारा मारिले । (उड़िया) 


-+5 २:- 


राम रावण के जाण दीए (चाणेर द्वारा) मारला | (ब्ॉगला) 


राम को मिछठाई के । £+हंदी) 
राम कु मिठाई दिकआ। (डउंडिेया) 


राम के मिष्छी दाकेा 'बआ्कंगला) 


राम के लिए यह काम हर रहा हूँ । (छिंदी) 
राम पाइ मूँ एहि क्यम क्न्‍घछि । (जउडिया) 


रामेर जन्‍ने एड काज उव्प्रेरक्ली । (€(ब्कँगला) 


राम की प्रस्तक लाओे | (९छिंदी) 
रामेर बई आआणे । (उड़िच्,) 


रामेर लोइ आना । (चला) 
सेड से पत्ता गिर रहा ढे । (हिंदी) 
गछ रू पत्र पड़कमछि । (डॉंडिबा) 


गाछ श्येके पाता पोड़छे । (ब्नैंगला) 


पहाड़ पर मुनि रहते हैं । (छिंदो? 


पहाड़ उपर मुनि रह अछल्ति । (उडिस्मा) 
पाहाड़े मुनिरा लकास करो । €्फैंगला) 
जंगल में शेर रहता है । (छिंदी) 

जंगल रे सिंह रहुअछि । (छउडिया? 
जंगले सिंह थाके ॥ (व्लैंगला) 


जंरगाल में शेर रहते हैँ । (छिंदी) 
जंगलरे सिंह रहु अकछग्ति। (उल़िया) 
बने स्िर जास | (जगला) 


“4६ ऐ+- 
है राम | तुम कहाँ हो । (हिंदी) 
हे राम | तुमि कोठंटि अछो । (उड़िया) 


है ऱ्म । तुमी कोथाय आछदो । (बौगला) 


अरे । यह क्या अनर्थ हो गया । (हिंदी) 

आहे | एहा कण अनथ होइ गला । (उड़िया) 

आह । कि अनथ होय गेलो । (कँगला) 

यहाँ हिंदी के साथ-साथ उडिया और कँगला के कारक-चिहनें को 
उल्लिखित किया गया है । उपर्युक्त वाक्यें से स्पष्ट है कि उड़िया एवं कॉँगला में कर्त्ताकारक के 
चिहन "ने" का व्यवहार नही होता, जबकि हिंदी में' "ने" का अ्योग होता है । इन उदहरणें के 
द्वारा विद्यार्थियिं को समझाया जा सकता है कि "ने" का अयोग कर्त्ती के साथ तभी होता है, जब 
क्रिया सकर्मक और भ्रृूतकताल की हो और साथ ही कर्तवाच्य की हो । इसी तरह, उड़िया और 
बॉँगला, दोनों में हिंदी के कारक-चिहुन का/की (रामका/रामकी) के स्थान पर "एर" (रामेर) का 
प्रयोग होता है. । इस तरह के अन्य कारक-चिहनें को, ऊपर दिये गए उद्ाहरणें से स्पष्ट किया 
जा सकता है । शिक्षक/शिक्षिका इसके अनुकरण पर अन्य वाक्य भी बना सकते हैँ और हिंदी 
कारकों के प्रयोग के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दे सकते हैं । 

हिंदी सीखनेवाले अतिभागियों से, हिंदी के "कर्म" और "संप्रदान " 
देनों कारकों के प्रयोग "को" लेकर अशुद्धि हो सकती है क्योंकि देनें' में "को" घचिहन का 
व्यवहार होता है । इस भ्रम से बचाने के लिए प्रतिभागियों को बताना होगा कि जह्लें क्रिया का 
प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वह्न॑ँ "को" चिहन कर्मकारक का होगा, और जक्लैँ किसी के लिए कोई 
क्रिया करमे या कोई चीज देने की बात हो, ते वल्तें को" स्मंदान कारक से संबंधित होगा । 
जैसे -- 

राम ने रावण को मारा । ("को"चिहन कर्मकारक का है) 


राम को मिठाई दो । ("को"चिहन झंप्रदान कारक का है) 


इसी क्रम में उन्हें बताना होगा कि करण और अपादान, देकें 
कारकों का विभक्ति चिहून 'से” है । ध्यान देने बेग्य है कि करण कारक में विभक्ति चिहन 
से” साधन के लि! आता है, जबकि अपादन में यही चिह्न अलग होने के अर्थ में व्यवहृत 
होता है। जैसे -- 

राम ने रावण को बाण से मारा । ( "से" चिहून करण कारक का है 

क्योंकि बाण साधन का कार्य कर रहा है।) 
पेड़ से पत्ता गिरा।( "से" चिहुन अपादान कारक का है, क्योंकि 
पेड से पत्ता अलग हो रहा है।) 

विद्यार्थियों: से अधिकाधिक अभ्यास करवाने से उनका कारक-प्रयोग 
ठीक होता जाएगा । शिक्षिक/शिक्षिका, विद्याथियें को पाठ्य-पुस्तक के वाक्यें से कारक-चिहन 
छाटने के लिए कह सकते/ हे और फिर विद्यार्थी स्व वाक्क-निर्मित करें तथा उनमें प्रयुक्त 
कारकों को निर्दिष्ट करने का प्रयास को । 
७. मूल्यांकन :- 

प्रतिभागियों ने कारक-चिहनों का कितना ज्ञान प्राप्त किया, इसे मालूम 
करने के लिए, उनका मूल्यंकन करना होगा । मूल्फंकन के अंतर्गत अतिमागियें को, दुविधा 
उत्पन्न करने वाले कारकें को उल्लिखित करवाकर, उनसे वाक्य्म्योग करवाए जार । जैसे, 
"ने", "को", "से" कारक-चिहनों को लिया जा सकता हे तरह रिक्‍्तस्थानें की पूर्ति भी 
उचित ००४७० «० जा सकती है | शिक्षक इसी तरह की अन्य कार्यप्रविधियों पर 
विचार कर सकते | हैं । उदाहरण के लिए जिस ग्रतिझगी को कारक-चिहन के अयोग का विवेक 
हो चुका है, वे दुसरे प्रतिभागिकें के कार्य का निरीक्षण एवं. जाँच कर सकते हैं । इस क्रम में 
प्रतिभागियों से उनकी मातृभाषा ओर हिंदी के कारक-चिह॒नों को समानंतर लिखने के लिए भी कहा 
जा सकता है । यदि हिंदी में किसी कारक-चिहन क्या समकक्ष, सीखनेवाले की मातृभाषा में न 


हो ते, हिंदी कारक-चिहन के सामने "शून्य "(०) उल्लिखित करने के लिए कहा जा सकता है । 


३. 


हर जे लत+ 
बरिशिवष्स 
अतिभ्बणिर्यें को सूची 
श्री सुभाष व्कुमार पांडेय, 
छिंदी शिक्षकत, 


श्री जालकृष्ण लिट्टुलनाथ लिद्यालस्स, 
२६ पी. के टेैगार स्ट्रीट, कलकत्ता 
श्री शिवसहायथ सिह, 

छलिंदी शिक्षक 


श्रीआालक्कूण्ण लिट्रुलनाथ लिद्याल्लनस 
२६, पी. के. ठेैसोर स्ट्रीट, कललकत्ता 


श्री स्रेश प्ॉलेस्य, 
हिंदी शिक्षक 


श्री विशुद्धानंद सरस्थती जलिद्यालय, 


५६०-ए, चितरंजन एजेन्यू, कलकत्ता 


भ्री राध्यारमण स्ंंह, 
हिंदी शिक्षक 


श्रीीज़ू माहेश्वरी पंचायत लिंशययात्सस, 


रे७ली, सपर चितपुर शेड, कलकत्ता 


श्री मसन्‍न्‌ उपस्ताद स्ताथव, 
छिंदी शिक्षव्क, 


काॉंकीसारा डिमासलतल गुर्नी हाईस्क्ूल्ल, 


ज़िल्ला +- शेड परराना (उत्तर) 


भी लिएलनाश्य सिह, 
डिंदी श्िक्षक,  ग्र्बा ट्ा 
कांकीनारा छिसासतुल। हाईस्व्टूल्ल 
पो.- सो. कांकीनारा 


ज़िला - रछ परगराना (ऊउत्त्तर) 


अभी रामजन्स सिछ चखादल, 
छिंदी शिक्षक 


कांकीनारा छिसायतुल गुर्बी हाईस्व्कूल्त 
मो. ज्यॉ,. क्त्रेकीनारा, 


जिल्ता - २४४ परगना (उत्त्तर) 


<. .. 


श्री हदया नसाराखण जिफाली, 
छिंदी शिक्षक 


जयायस्लाल लिद्यामंधिर ८€स्लकल्क्लें व्फे किए) 


४५ ५७०२-ए्‌ सिलेकामनंद रोज्छ, 


च्कतलकल्ता 


भी मदन मोहन तलिलारी, 
छलिंदी श्िक्षक 


ख्रीजडीजड़ू माहेश्वरी पंचायत विद्यातल्तय 
७8४५००७लकी, आअप्पर चितप््र रोक, 


व्क्स्नककल्ता 


2०. ओभऔी संतोष कुमार मोछंती, 


छिंदी श्थिक्षकत 
जी. पी, ल्विस्यापीछ 
लिश्व्वनाभथपफुर, प्यरी 


२४५. भी सम्लववनेश्लर राहत, 


हिंदी श्!िस्चकक 


एस्स. एस्त. स्त्री. जे. ज्हुसुसती शिक्षा भिकेतन्, 
शो. आया. देनलर#ँ, 

हारा, गोछिय्या, 

जिला - डखेंकानाव्ल 


शर, अभी लिरूजस ब्वारिक्क, 


छिंदी श्िक्षचक्त 

चंराशिरा छाईसक्लल, 
सो, सा. पंगाडिरा, 
ज़िल्ला - लेंकानातलल 


2 3. सी म्लोहम्मद एरव्कान, 


्लिदी शिक्षव्क 


ज्ञार . एन. साहू हाईस्व्फूल्ल, 
ताराब्फकोट, जाजपुर 


शडछ, खी ल्लच्मसीकांत सायक, 


हिंदी शिक्षक 

व्यी, स्‍त्री. हाईस्कूल 

सो. लेैंटेंड, अननंलप॒र, 
ज्वाल्ले शलर 


नई दिए७छ :४$- 
संसाधक व्यक्तियों की सूची 


बाहय संसाधक व्यक्ति 


९. डॉ. बिक्रम कुमार दास, 
प्रोफ़ेसर (अऔशेज़ी) 
३५, सत्यनगर 
भुवनेश्वर श्वर 


२. श्री विश्वदीर विद्या, 
प्रचार्य, 
६९८, नयापलली, 
भवनेश्वर 


३, जाँ- शंकर लाल पुरोहित 
रीडर, हिंदी विभाग, 
बी. जे. वी. महाविद्यालय 
भुवनेश्वर 


४. डॉ. स॒त्रत लाहिड़ी, 
रीडर, हिंदी विभाग 
असीडेंसी कॉलेज, 
कलकत्ता 


५. डॉ. विमलेश्बर द्विवेदी, 
वरिष्ठ हिंदी ग्रवकक्‍्ता, हिंदी विभाग 
उमेशचंद कॉलेज 
कलकत्ता 


६. डॉ. सुधाश नायक 
रीडर ् हिंदी कम 


रमादेवी महिला महाविद्यालय 
भुवनेश्वर 


२, 


आंतारिक संसाधक व्यक्ति 


डॉ. विजय कुमार सुनवानी, 
रीडर (आँगेज़ी) 
क्षेत्रीय शिक्ष संस्थान, भुवनेश्वर 


डॉ. सत्यपाल आनद, 
रीडर (शिक्षा शास्त्र) 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर 


डॉ. सुशील कुमार गोयल, 
रोडर (शिक्षा शास्त्र) 
क्षेत्रीय शिक्ष संस्थान, भुवनेश्वर 


डॉ, अंबादत्त तिवारी, 
रीडर (शिक्षा शास्त्र) 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर 


डॉ. कीर्तिचंद क 
पी. जी. टी, (हिंदी) 
डी. एम. स्कूल, भुवनेश्बर 


डॉ. कुमार, 

वरिंप्ठ प्रवक्‍ता 
ण्जं 

कार्यक्रम कम समन्वयक, 

क्षेत्रीय “ संस्थान, 

भुवनेश्वर 


कक धर प्‌ १७ 


छ्ेत्रीय शिक्षा संस्थान, भवनेश्वर 
पी. ए, सी. कार्यक्रम सं, १७, ०३ : “माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के 
लिए ग्रशिक्षण पैकेज का विकास छोर परिज्षण हक 
मॉड्यूलों के कक्षा में परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश 
माध्यनिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु व्यक्तियों के लिए म्शिक्षण पेकेज का 


मॉडयलों के कक्षा में परीक्षण 





विकास, इस संस्थान में आग्रेजित एक कार्यशाला में हुआ था जो दिनांक ८.९. ९७ से १२, ९. ९७ 
तक हुई थी । उसमें हिंद-शिक्षण की विभिन्‍न कठिनाइयों को लेकर कई मॉड्यूल तैयार किए गए 
थे । हिंदी-शिक्षण में ये माइयूल कितने उपयोगी हैं, इसकी पहचान करने के लिए उनका कक्षा के 
दौरान परीक्षण (ट्राई आउट, करना अपेक्षित है । मॉड्यलों के कक्षा में परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश 
यहाँ दिए जा रहे हैं-+- 

१. परीक्षफ-कार्य के पूर्व शिक्षक/शिक्षिका संबंधित मॉड्यूल को अच्छी तरह से 
पढ़ेंगे/पढ़ेंगी । तात्पर्य यह है कि मॉड्यूल के विभिन्‍न पक्षें को देखेंगे/देखेंगी और उसमें विद्यमान 
तारतम्थ का समझकर, अभिक्षण विषय-वस्तु को पढ़ाने की शुरूआत करेंगे/करेंगी । 

२. पर्यवेक्षक भी संबंधित मॉड्यूल को, वक्षा में शिक्षण-कार्य से पूर्व, अच्छी तरह 
से पढ़ेंगे । कक्षा में शिक्ष>+कार्य के दौरान वे गहन पर्यवेक्षण करते हुए “पर्यवेक्षण तालिका" 
भरेंगे | 

३. शिक्षक शिक्षिका को यह बात ध्यान में रखनी है कि मॉड्यूल के विमिन्‍न 
बिंदुओं को इस तरह से पड़ाना हैं कि उसके (मॉड्यूल के) निर्धारित उद्देश्यों की आप्ति हो सके। 
कारण यह कि उपलब्धि की वास्तविक परख उद्ृदेश्य्प्राप्ति की स्थिति पर निर्भ करती है । 

४. शिक्षक शक्षिका इस बात का बराबर ध्यान रखें कि मॉड्यूल के आधार पर 
जे पद्चयाया जाए, बह विद्यथेयें को केंद्र में रखकर किया जाए | कारण यह कि शिक्षा-ब्यवस्था के 
केंद्र में सीखनेवाले ही होते हैं । साथ ही, ज़रूरी है कि पूरे शिक्षण-कार्य में उनको सीखने के 
लिए प्रेरित किया जाए । 

५, शिक्षक शिक्षिका अशिक्षण विषय-वस्तु को पढ़ाने के क्रम में, मॉड्यूल के 
अनुरूप, विद्यार्थियों का मूल्मंकन भी कर लें जिससे बवितित हो सके कि विद्यार्थियों ने मॉड्यूल 
की अशिक्षण विषय-वस्तु को किस स्तर तक ग़हण किया और शिक्षक/शिक्षिका को सिखाने के कार्य 


में किस सीमा तक सफलता मिली । 


*ै४ 0 5 
६. मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका कक्षा में पढ़ाएंगे/पढ़ाएंगी और कक्षा 


की समाप्ति के तुरंत बाद 'शिक्षक/शिक्षिका - स्वयमुल्यकर-तालिका " भरेंगे/भरेंगी । 

७, परीक्षफ-कार्य के संदर्भ में "पर्यवेक्षण दलिका" और "शिक्षक/शिक्षिका-स्वयं 
मूल्यांकन-तालिका " को विपिन अ्त्ियाँ, पर्यवेक्षक और शिक्षक शिक्षिका को उपयोग हेतु पहले ही 
दे दी जाएंगी । 

ह प्रत्येक मड्ियूल के लिए अलग-अलग तालिकाएं भरी जाएंगी | 

परक्षजकार्य की समाप्ति पर प्त्येह्न विद्यालय के पर्यवेक्षक और 
शिक्षक/ शिक्षिका, अपनी-अपनी तालिकाएं भर कर एक साथ स्वकर अभेहस्ताक्षी! को ३० जनवरी 
१९९८ तक "पंजीकृत डाक" (रजिस्टई पत्र) से अवश्य भ्रेज दें जिससे उन तालिकाओं पस्मिक्षय 
में. विमिन मॉड्यलें में, याद आवश्यक हुआ ते, संशोधन और परिवहन किया जा सके और 
प्रशिक्षण पैकेज का अतिवेदन (रिपेट) सम्रसीमा में तैयार दिया जा सके 


अनूप कुमार 
पी,ए, सी, कार्यक्रम से, १७, २१ 
कार्यक्रम समन्वयक 
शैत्रीय शिक्षा संस्थान 
भुवनेश्वर - ७५१००७ 


8६५ हु 
क्षेत्रीय शिक्ष संस्थन, भुवनेश्वर 
पी.ए. सी. कार्यक्रम सं,१७,२३ : “माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए 


प्रशिक्षण पैकेज का विकास और 'पशेक्षण) “ 


शिक्षक/ शिक्षिका-स्वयंमूल्यांकन-तालिका 


(शिक्षक/ शिक्षिका अपनी कक्षा की समाप्ति पर तुरंत भरे) 


मॉड्यूल सं, कक्षा बालकों को संख्या समय-अवधि 
बालिकाओं की संख्या पीरिएड 
निर्देश +- जह्लँँ क,ख,ग,घ,ड' के रूप में श्रेणियाँ दी गयी हैं, शिक्षण के दौरान जिसे ठीक 
समझें, उस पर सही ( «.” ) का चिहन लगाइएं । 
१. मैंने अध्यापन-कार्य मॉड्यूल के अनुरूप क. ख ग घ ड, 


किस सीमा तक किया ? 


२. मेरे अध्यापन-कार्य में कितनी स्पष्टता क. ख ग घ्‌ ड़. 
रही ? 

३. विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ किस स्तर क. ख ग घ्‌ हे 
तक दूर हुई ? 

४, शिक्षण-कार्य के दौरान, विद्यार्थी कितने क. ख ग घ्‌ ड्‌. 


एकाग्रचित्त थे ? 
५. आपकी दृष्टि में विद्यार्थियों ने किस कार्य- 
प्रविधि को अधिक पंसद किया ? 
४९. श्यामपट - कार्य 
२. समूह - कार्य 
३. व्याख्यान 


, यदि अन्य कोई हो, तो 


0 


६. निधीरित उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर क. ख ग घ ड. 
तक हुई ? 


७, संबंधित विषय के बारे में विद्यार्थियों 
का ज्ञान किस स्तर तक बढ़ा ? 

८, मॉड्यूल की भाषा, विद्यार्थियों के स्तर 
के कितने अनुकूल लगी ? 

९. मॉड्यूल के अनुसार पढ़ने से आप 
कितने संतुष्ट हैं ? 

१०,मेरी दृष्टि में मॉइयूल के बेहतर 


बनाने के उपाय थे हैं 


विद्यालय : 
स्थान 


दिनांक 





- ७२ ;- 


के. ख़राब ख, जाधारण ग, औसत 


के ख् ग 
कर ख॑ गे 
के ग्र गे 


शिक्षक के हस्ताक्षर 
नाम 


पता 


थे, अच्छा 


मल 
क्षेत्रीय शिक्ष संस्थान, भुवनेश्वर 
पी. ए. सी. कार्यक्रम सं, १७.२३ : "माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के 
लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और पशेक्नण 
पर्यवेक्षण-तालिका 
( कक्षा के दौरान, पर्यवेक्षकों द्वारा भरी जारी हैं ) 
मॉड्यूल सं. कक्षा बालकों की संख्या समय- अवधि 
बालिकाओं की संख्या पीरियड 
निर्देश » जहाँ क, ख, ग, घ, ड. के रूप में श्रेणियाँ दी गयी हैं, पर्यवेक्षण के दौरान जिसे ठीक 
समझें, उस पर सही (५.“ ) का चिहन लगाएं । 


१. शिक्षक/शिक्षिका ने मॉड्यूल के विषय क ख गे घ ड़. 
को कितने प्रभावी ढंग से पढ़ाया ? 

२. शिक्षक/शिक्षिका ने विद्यार्थियों की क ख ग घ दे; 
कठिनाइयों को किस स्तर तक दूर 
किया ? 

३. मॉड्यूल में जे कार्य-प्रविधि बतायी कक ख ग्‌ घ्‌ *- 


गई है, उसका अनुपालन शिक्षक/ 


शिक्षिका ने किस सीमा तक किया 2? 


४, कक्षा में विद्यार्थियों ने किस स्तर कक ख ण घर ड़. 
तक रूचि दिखाई ? 
५, मॉड्यूल की भाषा, विद्याथियों के क ख ग॑ घ्‌ ड, 


स्तर के कितने अनुकूल थी ? 

६, क्या शिक्षक, शिक्षिका ने विद्याथियों क ख ग॒ घ ड, 
को ध्यान में रखकर अध्यापन किया ? 

७. पढ़ाते समय शिक्षक/शिक्षिका मॉड्यूल 


से यदि विचलित हुए, ते कहाँ हुए, ? 


“४ १४१- 
८, कक्षा में किस कार्यग्रविधि पर अधिक 
बल दिया गया ? 
/. श्यामपरकार्य 
2, समूह-कार्य 
2. व्याख्यान 


४, यदि अन्य कोई हो, ते 


९, मॉड्यूल कितना प्रभावी था ? 


१०. मॉइयूल में और क्‍या सुधार किए 


जा सकते हैं ? 

ट्प्पिणी १ 
विद्यालव : पर्मवेक्षक के हस्ताक्षर 
स्थान : नाम 
दिनांक : पता 
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के. खगब़ ख. साधारण ग, औसत घ. अच्छा ड. बहुत अच्छा 


४ १ के 


“5 ४9५७ :६*«“ 


विद्यालय - सूची 
( जहाँ मॉड्युलों का परीक्षण (ट्राई आउट) किया गया ।) 


श्री 8 88० सरस्वती विद्यालय, 
१६०-ए चि एवेन्यू 
कलकत्ता - ७००००७ 


श्री हम प्ण बविटुलनाथ विद्यालय, 
२६, पी. के, टेगोर स्ट्रीट, 
कललकत्ती 5 ७छ0००००८ 


चंद्रशेखर जींक बहुमुखी शिक्षा निकेतन 
पो, ऑ. देवगाँ 

द्वारा, गोंडिया 

ढेंकानाल - ७५९०१५६ 


